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नन्दामृतवषिणीकीः.  . ; 
असुक्रमाणिका । ~< ^~." 
नि । 

पृष्ठ पक्ति रथम अध्यायका संक्षेप । 

१ १ मंगराचरण्‌ अथात्‌ आृष्णचन्द्र 
महाराजक्ं नमस्कार ओर महाराजके गुण महिमा की स्वाति 
ओर महाराज से प्राथेना ॥ | 

१३ विद्वानों से पाथना-1 

१ नाम उन अर्न्थोकाजिनक्ा विशेष ° 
करके इसु म अथं छिखाहे ॥ ` 

¢ २० क्ञानके उपदेष्ट(-जसे गीताशाघ्ल 
ओर वृद मं छिखेहं उनसे जो इस्‌ आनन्द्‌ाऽमृतवर्षिणी कं 
पटे सुनेगा उस इसका मथं अवेगा ॥ 

३ 4 इस मन्थकू जो सुनेगा-वो निःसन्देह 
अवु्ठान करेगा इसमें दण्ान्त ॥ 

७ १ उपोद्धात कथा-अ्थात्‌ यो नया 
ष नि ओर निष्के हिय बनायाहे वो सव ग्य 

स्था 


१२ २२ क्ञानके स॒ख्यं साधनचतुष्टयषिः 
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' ¢  . आनन्दामृतवपिंणी । छि 


वैकादि ओर अधिकारादि चार अनुबन्ध्‌ ॥ | 
३. द जीव्रह्मको एक्यताम छःप्रमाण- 
प्रत्यक्षादि मेदउपाष्ठना कभवार क समञ्चना फि.अखघ्नाः 
स्मि' इस महावाक्यायं कूं वेदं की आज्ञा सु भानो वेद्‌ का 
आज्ञा मे तकरार नदी चाहिये ॥ - 
२४ ९ वेदोका तात्पयं ओर परसिद्धान्त 
अभ्यायकी समा्तिपस्यन्त्‌ २८ फे पृष्ठम प्रथमं अध्याय 
सुमाप्तइआ ॥ | 
दितीय अध्यायका सक्षेम। 
२५ १२ सुक्तिके दोनेमंकारण॥ 
२३ ५ व्रह्मा दोप्रकार का ठक्षण~तट- 
स्थ स्वङ्प्‌ ॥ ; 
२६ १३ तत्पदा देप्रकार क अथ-वा ; 
च्य्‌ रक्ष्य ॥ 
२६ 9६ मायाजड़वेतन्यं अज्ञान अविधा 
भरति इश्वर जीव शुद्ध त्रन्न सबल ब्रह्म इन शब्दां का 
निहूपण ॥ 
2 १ निस प्रकार ईश्वर जगतक्षाकती॥ 
 , २ द सक्षम मरपेचकानिह्पण भष्‌ 
जसे षम आङ्गाशादि, ये्रादि ज्ञनिन्द्िय वक्‌ आदिक 
मन्दरिय-मन आदि प्राणादि की उसत्ति, पंच कोश अया 
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| 
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अनुक्रमणिका । ५. 


0 ® 


काम कमादिके सहित भक्ष्म शीर का निहपण ॥ 
३& २२ स्थर शरीरं की उत्पत्ति आर 
आआकाशादिके लक्षण ब्रह्मण्डङ्ी उत्पत्ति चार परार 
शरीर सुक्ष्म इन्ि्येके स्थान शब्डादि विष बोलनादि 
करिया दिक्‌ आदि देवता इन स्क्रा निद्पण ॥_ . .. 
&७ १ पञ्चभूत्‌ इन्द्रिय विषय क्रिया दव- 
तावां का एकं यनम्‌ संक्षेप ॥ 
जाग्तभदि अस्थाओंक्ा रक्षण ॥ 
उपासना का प्रषठग ७९ पृष्ठ १४ पक्ति तक -अध्याराप 
कृहाजाता दे ॥ 
शाष्चधकत प्रत्यक्ष कर तीनप्रकार का अपवादं ॥ 
तकं पदार्थोका शोधन ॥ 
तत्त पदोफी लक्षणा करफे ओर सामान्याधिक्ररण्य 
विशेषणिशेष्यभाव, रक्ष्यलक्षणमावः इन तीन सुभ्ब्रन्ध 
करे जो एकता ३ उका संग अध्याय छो सपाप 
प्ैन्त दै द्वितीय अध्याय "तमधि महावाक्ये अयमं 
हे ५७ के पष मयो अध्याय समप्तःहभा ॥ 


वीरे अध्यायका ५७ के पर्प भारम्म हुमा ७१ क 
पृष्ठम समाप्त हुआ उमम ज्ञान ज्ञान लक्षण निश्चय छ 


नेभे ज्ञानी अज्ञानी कों बहत सवाद ओर शष्ठ मध्यम 
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६ आनन्दामृतवर्पिणी । 


कनिष्ठ भद्‌ करके जीवन्युक्तका लक्षण विद्ह्‌ यक्तिका ट- 
क्षण ज्ञान उपरति देरा्य का रत॒ आदि चार चार भद्‌ 
करके फरके सहित लक्षण ज्ञानी ऋह्मतित्‌ का तऋह्मविदादि 
भेद करके चार प्रकारका लक्षण हे । प्रथम युक्ति आदिका 
लक्षण छिखकर पिर ज्ञानकीं सात भूमिका डिखकर पर 
अति स्मृति आदि ममाणप्रमैक ओर अनेक दृष्टान्त युक्ति 
शका समाघन पवक इस बात कूं सिद्ध श्चिया इ जां कारन 
जीवन्मुक्त किसी हेतु से सपादन न होश तो विद्ह सु 
क्ति मं सन्देह नदा ॥ 


चौथे अध्याय का ७३ के पृषे पारम्म इआ <> क 
पषठमें समाप्त इभा उसमं अन्त्रंग वहिरंग भेद करके ब्‌ 
इत ज्ञानक साधन ससि द॥ 


पांचवें अध्यायका ८३ के पृषठमं प्रारम्भ इभ ९१ क 
पुमे समाप्त इआ उसमरं सत्वगुण रजोगण तमीशुण' का 
लक्षण ओर यज्ञ तप सुखद्‌।न कमादिका स्वादि भद्रः 
के तीन तीनप्रकार का भेदं फरके सदित ङिखाह ॥ 


च्टे अध्यायका ९१ के पृष्ठम प्रारम्भ इआ १०२ के 
पष समाप्त इभा उसमें ति स्मरति युक्ति दन्त आदिसे 
ग्रमाणपूुवैक इस बात सिद्ध किया दे छि. युक्तिका सा- 


धन शस्य ज्ञान है कमोदि परम्परा करके गोण ई ओर 
| 
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णो 7 7 ण ७9, क 9 


र 0 = ॥ 


गिक ववो > मह + 9 = 0 8 ^ 3 


^ +, किक 9१9 ५१, 


ष १ हि ॥। + ५ गौ 


अनुक्रमणिका । ७ 


जीव्‌ त्रह्मशी एकता परणेतादि मे बहत वादी की शं 
काह सबका शति स्मृति आदे प्रमाणयुक समाधान 
क्रिया हे ॥ 

सातवें अध्याय का १०२ के पृष्ठम प्रारस्भ इआ ११४ 
क पृषुमे समाप्त इमा । उसमें जीवात्मा परमात्मा का लक्षण 
सर्‌ जीव ब्रह्मकी देक्यता ओर्‌ एक्यता पूणता नित्यश 
त्तादि सिद्धिम बहुत दृष्टान्त है ओर जो जो वादीनि शं 
का करा सबका अति स्मरति आदि प्रमाणे समा- 
धानकिया॥ । 
. आध्वं अध्याय का ११७ के ष्ठे भारम इआ १२२ 
के पमं समाप्त इभ । उपमे अहे ब्रह्मस्मि' इष॒ अभ्या 
करने साधन लिखि दं ओर यख्य तात्पयं वेद्‌ शा 
का किस मतमं ई ओर क्या है ओर अतियो का अविरो- 
ध आरया सब जो दभ्‌ कहते ई इसका भलेग्रकार. शारी- 
रकं भाष्यमे निश्चय होस॒क्ताहै य। प्रप है ओर कमं उ- 
पासनादिं भ जो सख्य सक्ति साधन द उनका निथय 


` ओर वेदान्त शाघ्ठके मतसे सक्ते संस।र परमेश्वर जी- 


वका जो लक्षण उक इन्त इतिप यति ति स्मु- 
ति आदि युपाणघ्षक सिद्ध श्रिया है ओर संसार शुक्ति 


परमश्‌ जवक्रा नेया) यकः संल्यः पुतैमीमा्रा शाघ्च- 


किचित्‌ सक्षेप कफे लिला द ॥ 


बाले आमी वोदयादि जषा जेषा कहते है उनक।मत भी ` 
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(त , ` आनन्दामृतवापिणी ! 


ने अध्यायक्षा १३९ के पृष्ठम प्रारम्भ इञ १४१ 


के पृष्ठम सुमाप्त आ उसमे अज्ञान का लक्षण ओर अ- 
ज्ञान का कारण जो आरी सम्पत्‌ के अवगुण उनक्रा व्‌. 
णन्‌ अर काम्‌ क्रोधादि ङ ज्ञानी सिदधिके व्यि ओर 
पी ज्ञानके जीवन्सु्ति की सिदधिके रयि ्यागना चाश 
इस्‌ वातमं यङ्‌ रष्यका सम्वाद्‌ दे ॥ 

दशवे अध्यायका १४१ पृष्ठे प्रारम्भ हआ १६. 
कै पृष्ठमं समातं इअ 1 उसमें जीवन्ुक्तिके पांच प्रयोजन 
जीर अन्तष्करणक निष का प्रशा ओर जीवन्धुकति 
के साधन रिदं फिर आङष्णचनद्रजी महाराजकी 
कृपासे आनन्दामृतवर्षिंभी समाप्ते ॥ 


इत्यन॒क्रमणिका ५ 
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श्रीपबिदानन्दस्वश्प जो इन्द्रिश्वर । 


ऋ, पखे.9 = ध = कड 


दी०-भ ल्मी ओर शोभा ओर माया दृं कहते ह तीनों करके ` 


अथं लगता सच्चिदानन्द खृदंमी पति रोभावान्‌ मायके स्वामी 
माया करके युक्त परंतु विशेष याहं सचिदानन्द्‌ मायाक 
स्वामी सचिदानन्दभं तीन पद्‌ हं सत्‌ ॥चत्‌. आनन्द्‌ अव 
यों देखना चादिये तीन पद्‌ क्यों कदे इसका यां कारण 
जो केवर सत्‌ कहते तो न्पायशाच्खवलि आक्ाश्षद्भी 
सत्‌ कहते ह सो वह जड ई इसलिये चित्‌ भ कहा वह दु.खस्प वा 
आनन्द रूप ३ इसरियि आनन्द भी कहा ओर सत्ता दो भकारकी डे 


` व्थावहारिकी परमार्थिकी व्यावहारिक सत्ता वहै जो देदादिम है 


ओर परमाथिकी सत्ता जो स्विदानन्द वरहे है इस जगह पारमा 
विकी सत्तासे भयोजनेह इसी प्रकार चेतन्यता आनन्दता भी व्यावहा- 
रिकी पारमाधिकी भेदसे दो प्रकारकी हे ॥ ध 
मू०-इन्दीबर इन्द्रं मणी की सदस जो खन्द्र रमा 
कुरे लालित पादपंकज जिन्शं कै एेसे जो ॥ 
ॐी०-इन्दीवर इन्द्रमणी दो विशेषण दनक यह्‌ प्रयोजन ₹ह भक्त 
श्वि तो इन्दीवरकी सदर कोमल ओर दष्ट दिये इ्धमणीकी सदृश 
किन ह ॥ । 
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२ आनन्दापृतवपिणी । 


४ मू ०-रामेश्वर ओर बन्दि इन्द्रके रिपुओ ृन्द्‌ 
जेन्देने पेसे जो सर्र ओर आनन्द हे वीयं निन 
का एसे जो परमेश्व आर मन्द्‌ सुपुकान रके आनन्द्‌- 
(₹९ र करबन्द्‌ जिन्हने एेसे जो नन्दजैके नन्दन 
=" आत्मरूप करकं चितवन करते जिन्हें सनतक 
१२ सनातन्‌, सनक, सनन्दन ओर चैद्रवंशमे भक्तोके 
रिय अवतार जिन्हाक्ा पसे जो आङ्ृष्णचन्द्र वसुदेव 
जीके नन्दन्‌ उन्ाको भ वन्दन करताहं हे अमरवर आ- 
पके गणोके अन्तक नदीं जाननेवाखा ॥ 

` दी °-परमेश्वरके खण दो प्रकारके ट प्रथमर्मे दो भद्‌ 
ह पे जेष अज अव्यक्त अद्वैत अमरादि जो निपेधकर 
के कदेनाते द इसेर _ सत्‌ चित्‌ आनन्दादि जो प्रतिपादन 
करके कंडेनाते ह ओर दूसरे राम करष्णादि 


दं सगुण बद्यकरे 
ण इयाम शान्ताकार करुणाक्रर भक्तषत्सलादि ॥ प 


म -जो नर उसकी स्त॒ति जो आपके सहशन ह 
क्या आश्य हे „ कयाकिं ब्ह्माकषी भी ५५ 
सदश नर ह आर जो यों कहो यथामति स्त॒ति करने- 
बके सुव॒ निदोप्‌ ६ त्‌ हे दीनारतिहर ! मेरा जो इस आन्‌- 
न्दाऽ्तवपिणीके शिखनेम परिकर सोभी निर्दोष हे 
९ ) ९ भगवन्‌ \ जापक महिमा मन बाणीक| तो विषय नक 

ओर वेवभी अत्या करके पक्षित हए आप 
की महिमा दरं कृहते ह सो ॥ 


नि 1 ह 1 + ् - गे रि ॥ 


पि 
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आनन्दामृतवपिंणी । ३ 


टी ०-अतद्छादृत्तिका अथ यों है केषं आदृ्िविशेष कहे दः व्या 
वृत्ति ओ अततके बारम्बार कंदेदूं अतद्ध्यादृत्ि _ कतई अतत्का 
अथ येहि नहीं है तत्‌ सो नहीहि तत्‌ ब्रहमहं कहते हं तास्थ या ट 
तिने कहकह कर जो निषेध कियाद सो नदीं हे इसीद अतदर्पाद्ात्त 
कहते ई शाञ्फी रीतिसे अतत्‌का अतद्‌ वोडा जाता हं ॥ 


भू०-महिमा किसके स्तुति कल योग्य हे आर .आ- _ 


पके कितने गण यो कौन कदस फिर आप किसका 


विषय हो सक्ते है परन्तु अवौचीन पदके अथात्‌ अद्र ` 


पद्के ॥ ४ 

टी ०-जिस् करके जानाजाध उतो पद्‌ कहते ह बह्म दो पद्‌ ह 
एकः अवर अर्थात्‌ उरछा सणण दूसरा पर अयात्‌ परा निदे 1 

मू--षिपयमनं फिषका मन नदीं रगत ओर ्िस- 
की वाणी यो नरी चाहती कि परेश्वरका कीतन करना 
चाहिय परन्तु विना आत्महत्या सप्तारमे तीन रकारः 
के पुरुप यक्तं १ युकतिकी इच्छा (ङे २ विषयी २ 
यत तो छक सनादि क्ञानी जन सदा आपके यणो 
कतेन कते रहते द स॒क्तजन त्रघ्नानन्दद्ं अवुभव्‌ 
करते हए स्मरण कसे ह क्षि यो बह्मानन्द्‌ परमेश्वरा 
कृपाहै ओर स॒ुक्िशी इच्छाव ससर्प रोगकरी 
यरी पस्मेश्चरका कीतेन कपना पम ओषधि दै २ ओर्‌ 
विपी जने आपके चि विद्यादि परमप्रिय रगतह 


हे भकप्रिाब्रदस्पति अदिकी जो स्तुति क्या आप्‌ कू 
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¢ आनन्दाभृतवर्षिणी । 


जाश्चथहे तात्पग्यं इट आश्चयं नदीं ३ क्योकि 
 अमस्त प्रम्‌ अमृतह्प मधुर कोमल २ वाणी सब आपही- 
की कहानीदं ओर जो यौ की किर ठम्हारी वाणी क्या 
| जाय हागी हे परमेश्वर ! मेरे बुद्धिम तो यँ अर्थ निश्चय 
| ` ` यादे अपनी वाणी आपङ़े यणोंका कथन करप 
| पा ८ करताह पाथना य| ददे कृष्णचन्द्र ।मेरी यो बालक 
| गस हठ जानकर आपने सप्रकार शमा करनी अन्धके 
| भादि मध्य अन्तम निर्वित्र समाप्िके व्यि ओर आस्ति- 
| 
| 


५ [ 4९ 4 कि १ 
कृमाग प्वृत्तिके ण्य शिष्टाचाराच॒मित ओर य॒ति-. 


बोधित जो तीन भकार मेगरु नमस्कार आशीवाद 
व्तुनिदेश होताहे सो यहातक मेगलाचरण दै ॥ 
¦ विद्रानजनोति पाथना या हे जो यो मेरी भाषां छि 
खादे जो धृते स्प्रति वेदान्तशाघ्चते विर हो तो 
अगीकार नहीं करना ओर जो किसी जगह परकरणसंगति 
पनरकति अदि दोष्‌ प्रतीत होतेह तो बनादेने ओर जो्यो 
भाषा उच्छी न दवे ओर तात्पय्यं वक्ताका भलेप्रकार 
न प्रतीत होता हो तोजसी विद्वान्‌ पसन्द्‌ करं वेपी 
सिसत ओर परमेश्वरे खरूपका जो इसे विवास 
५ कराध आता हे इस यण करे अगीकार 
"7 नाभ्बः छ वाणीकी चतुराई तो इमे ह नही 
र जा कही इुद्धिके भमसे अन्यथ टिखागया हो 
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आनन्दामृतवपिणी । प्‌ 


उसकां बना देना तात्पय्यं सबप्रकार आपकोदी क्षमा 
करनीं योग्ये मेरे अभिप्रायक्क विचारना चाहिये वक्ताका 
इस छिखनेमे क्या अभिप्राय है सो खनो भेदी खख 
देताहं आकृष्णचन्द्रने गीताशाघ्चमं करदह इस गीता 
शाश्चङ्कं जो मेरे सक्तोढू धारण करावेगा तो मेरे विषय 
परमभक्ति करके पुञ्चङ्‌ प्राप्त हावेगा ओर स्वामी विया 
रण्यभारतीतीथेजीने पञ्चदशीमं कद्‌। है किष्षी उपाय 
करके ब्रू्श्ना सद्‌ा चिन्तवन करना जो एकान्तम वेठ- 
नातोत्रह्मदी का चिन्तयन करना ओर जो दृषरेसे पर 
सपर बात करनी तो व्ह्महीकी कनी ओरजो क्ेसीक्क 
कथन करना तो ब्रह्मरीक्ञा करना्यो जो एकप्र होनाहै 
इसी विद्रा च्‌ ब्रह्माऽभ्याप् कहें सो स॒क्चकं जो उपाय 
ब्रह्मफे चिन्तवन करने अच्छ प्रतीत हेताहे ॥ 
पञथदशी वेदृन्तप्ार तच्वानुस॒न्धान ओभग- 
वरीता रीका सदित ओर आत्मषोधादि पोथी समीप 
रखकर जितनी मेरी बुद्धि थी उर्न्हों विचार जो सीधा 
खुलासा अथं बालकों की समक्षम अवे ओ अथं आन 
न्दामृतवर्पिणीमें छलाह बुद्धिभानपे इस आनन्दाग्रत- 
पिणी इ एक बेर अद्धा भक्ति करके ओर चित्त एकाप्र 
कृरफे कुतक्षके विना सद्ररषे जेष ए देवी गीतिं छि 
तात्पयं वेदशाघ्रकं तात्प्यंषं जाननेवाले ओर 
ब्रह्माने्ठ उन्हासे सुनना योग्य है जो केवर वेद शाघ्ारथके 
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हिष्वडः 


६ आनन्दाभत्वविणी । 


पडि क 


जाननेवाले द ओः त्रस्ननिष्ठ नह वे विज्ञान अलुमव नदी 
कहसकेगे ओर जो केवर ब्रह्मनिष्ठ ई वे युक्ति दांत शंका 
समाधानपूवेक नदीं कहषकेगे इसलिये वेद शाघ्लाथके 
जाननेवारे ओर ब्रह्मनिष्ठ रुओसे सनना योग्यहे जो इस 
म अनुष्ठान काहे उस सुननेवालेश्ी इच्छ हो करो वा 
मतकरो तात्पस्यं यह दे जो स॒नेगा तो अपने आनन्दुके 
लिये आपी अच्॒छठान करेगा दंत कहते दँ एकराजा था 


कभी पण्डतो दू कुछ न देता थान कभी कथा सुनता था ` 


कषे  दष्वि सि 


फिसी विद्रानने सब पण्डितंपसि कहा कि तुम राजासे क- ` 
हो दे राजन्‌ाआप हमारी कथा सुनो घनदो वा नदो पण्डि- ` 
तनि कडा महाराज बृथा अनधिकारीसे कौन माथा मरे ` 
म्रयोजनके विना तो मन्द भी नदीं प्रपृ्त दोताहे विद्रानने ` 


उन्हों क दण्न्त दिया जो केटी गेदकी देदलीमे तरण घी 
ध्‌ पी इई किसी प्रकार पराप्त हो जावो फिर मेधुनकी इच्छा 
कृरो वा मतकरो अव दष्टं मोर दाष्टन्त विचारो क्या 
वो राजा पापाण ६ जो पण्डितो कथा सुनकर सुक्ति 
के छिय धम्‌ दानादि नदी करेगा ओर क्या बो घ्ची पत्थर 

करं उसङ एसी जगे अपने आनन्दके लियि कामका 


आभा न॒ही होगा एसेदीं क्या इस ग्र॑थका सुननेवाल ` 
पाषाण हे जा नेरातेशय आनन्दके लिय अनुष्ठान न केरगा ` 


 टी°-जिसके सिवाय ओंर किसी जगह ब्रह्मलोका आनन्द्‌ नहीं 
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अनिन्दार्तवाषणा । ७ 


$ ऊ क क 


मर"-जो अथं इत आनन्दामृतर्वाषि्णीम छिखनाईे उस- 
की संगृतिक छ्य जहां यां किखगे पथम्‌ ज्ञानके चार 
साधन्‌ ई यहां तक उपोद्धात कथाह सो सुनो ॥ 

टी° -षाज्छित अर्थ मनमें रखकर मथम ओर प्रसंग कहना ॥ 

भ्ू"-जा एक चतन्य महानद शद्ध नित्यइु्त सो माः 
योपहित इभा इश्वर १ अ)।र वाही चेठन्य समष्टि सुक्ष्म 
उपायि करके उपहित दिरण्यगभं २ ओर वोदी चैतन्य 
समष्टि स्थर उपाधि करके उपषटित विरा ३ इन तीन 
भावों मातत दता मया ओर आदी चैतन्य अविबोपः 
हित इ प्राज्न १ आर व्यि सक्षम उपाधि करके उपहि- 
त तेज २ ओर व्या स्थूल उपाधि करके उपहितं वि 
व ३ इन तीन मावोक् नान्‌ प्रकार का जीव होता भया 
फिर ईश्वर जीवोके धमं अथं काम्‌ माक्षके लिय सृष्ट 
स्थिति सारह्‌ करते मे धुमािम मो सुस्यदे, ओर 
` तीनि धमादि गोण आर धमादि तीनके दो दो फर स॒ख्य 
फठ्‌ परम्परा करके तीनक मोक्षदे ओर स्वगि गोण 
धभक युलय पल गोरह ओर. स्वगोदि गोण सगर 
फल जो वेदम कदे दं वे एसेहं जसे वारककी शोभाके 
लिये कानदेदन कराना ओर मोदेकादिको. फल कथन्‌ 
करदेना अभिप्राय तो उन्होका जो दै सो हं थ॒तिमाताके 
सदश हित ॥ 

टी°-परिणाम अन्तम सुखहो जिसके ॥ 
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८ ˆ आनन्दुमृतवपिणी । 


_.भ्ू"-चाहने वारी जेप किसीका पुज रस्तेकी 
 सत्तिका खाया करता थाउसकी मातने उसकक बहत ब्रजा 
। उसने न माना हारकर मतान कड हे पुत्र ! याँ गेगाजीकी 
। मृत्तिका खायाकर बहुत सुन्दरं विचारो माता अभि- 
प्रय॒ गगाजीक्. मत्तिा$े सिलनेमे नदीं हे रस्तेकी 
मृत्तिका _ बजने मे उसा अभिप्राय दै एेसेदी जो मूख 
जीव रस्तेकी सृतिक्राकी नाद रि विषयकं इष्ट 
जानति अतिन यों समञ्चाइन्‌ विषयांसे तो स्वगादि अच्छे 
हं तात्पय्यतो खतिका ख॒क्तिमे दे इसी देतुसे मोक्ष सख्यै 
अर उपाषना ईस ख्ये है किंसीका पुत्र जगह जगह बृथा 
फिता था समिर न्ह हाथ आता था उसके पिताने वि- 
च।र कर एसे कृहा #ि तइ मश्ञानपर बेटारहाकर छ 
उपक लालच देदिया तापय्यं जघ काम्‌ पड़गा यहसिबुका- 
दगा वैदी यो मनका यज्ञ दानादिकरे फर स्वगौदिम 
कद शब्दादि विपयमिं सृगतष्णावत्‌ भूला भागामा- 
ग्‌ फरत्‌। था कम्‌] श्रम नदीं हेता था जो आत्मस्प- 
रूपका विचार करे इसी श्यि श्ुतिमे एकामचिन्तके 
लिये उपासना की है विचूरदेखो एकाग्रचित्त विना 
अवण मनन निदध्यान्‌ ये जो सुख्य साधन सुक्तिके 
दै सो नही दोस्त १ इसीभरकार अर्थजो अशरफ रुपया 


~ दिकरके जगत्‌म्‌ परसिद्ध शेना ओर जगतके 
जगत्‌ तके सुख सुभ्पा- 
ट दन्‌ करने गोण क 






ओर रुपयादि खच करके धमं रना 


| 
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आनन्दामृतवषिंणी । ९ 


कृथा अवण करना सन्तोश्ा सग करना तीर्थोका सेवन 
करना सुल्यफल उन्होंका भी परम्परा करके मोक्षहै २ 
हेसही काम अपने सुखके लये खाना पीना ओर आनन्द 
` के लिये श्चीका सग ओर स्थान वघ्रादिम जो सुख इद्धि 
सो गोग ओर भोजनादि वास्ते चमक्ष-ओंर अवणादिं कृ 
खयि शरीरी रक्षाकरनी ओर घ्चीका सग वास्ते पुत्रकी.उ- 
त्पत्तिके वोभी किसी अंशं य॒क्तिका देत इसका भी 
परम्परा करके युख्यफ़ल मोक्ष दै ३ तात्पस्यं सस।रभ- 
पुरुप्‌।थ स॒ख्य मोक्षदे वे जो अविद्योपहित जीव उन्हें 
से थुति स्मृति जो परमेश्वरकी आज्ञा र उन्दोद्ंजो क 
रते भये उन्दांकी उपासनाके लिये जसी उन्दंक्‌ मूत्त 
परमेश्वरी वांछिति हहं वेदी मायोपहित इश्वरः ब्रह्म वि 
ष्णु, महेशः सूयं, शक्ते, गणेशादि मृत्तिक धारण करते 
भये सो मति फेलाष वैकुण्डादिमे ओर भक्ते इदयप 
सदा वाप करती रहती हं वे जो षिष्णु भगवान्‌ द सो भक्तो 
कै उद्धारकेणिये जो एषे भक्तं क्षि सदा जो पसम 
रकी आज्ञा उपक करके शुद्ध भ्या है अन्तःकरण 
हाने ओर शम दमादि साधनां करके युक्त मोक्षकी 
इच्छ।वाले परन्तु बहत गभीर जो ॐग, यज्ञः साम, अथ- 
वणं वेद्‌ उनङ्गे विचारले अष्मर्थं ओर पिना विचार 
, कै ज्ञान्‌ नही होता दे जसे पदा्थंका भाव विना प्रकाशक 
इसलिये उनक्कं ब्रह्मत विचारनके लिये श्रङ्कष्णचन्द्र 
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१० आनन्दामृतवपिणी । 


अवतार लेकर चायं वेदोद्धा अथं जो कि सुख्य मोक्षक़ 
साधन है असनके निमित्त करके गीता शाक रते भये 
ओर वेदी विष्णु व्यासदेव अवतार ठेकर. भागवतादि 
णुराण भ।रतादि इतिहास रवते भये जिन्देमिं कमं उपा- 
सना ज्ञान तानो ई भरसंगसे गीता्कमी महामारतके बीच 
मे किखा ओर जो वदान्त वेदोका सिद्धान्त भिस वेदो - 
। का मस्तक कहते दे उस सिद्धान्तं फिर धूमं कथन 
करते भये तातप्ये कई कह अतियोंका अथे एक एक सू- 
चम संक्षेप करके कहा वे जो सू आर गीता शाल उनक। 
जो अथं सोभ बहत गम्भीर ओर प्रमेशवरका अ- 
भिपराय परमेश्वर जाने या जिसपर उनकी कपादो वो जाः 
ने पठि उनके करगे जीवनने हठ करके पण्डि- 
ताइके बलस अपने अपने मतमे व्याससूत्र ओर भीता 
जीका अथं वनाछ्या जी अभिप्राय अआङ्कष्णचन्द्र॒ ओर 
व्यासदेवजीका था वह सिद्ध न्‌ इआ ज्ञानकाण्ड जो सा- 
षात्‌ स॒क्तिका इतु था रोप होगया तब सब देवता ` विष्ण 
ब्रह्मादि जुरकर ओमहादेवजीके प।स गये सारी व्यवस्था 
केटी मशदेवजानं कहा इम वेदमागेकी प्रवृ्तिके ख्ि 
अवतार लगे आपभी सब तरह्मा इन्द्रादि अवतारलो फेर 
महादेवजी महाराज तो शीशकराचाय्यं नाम करके ओर 
वष्णजा सनन्दन नाम्‌ करके ओर ब्रह्नाजी मण्डनमिथ 
नाम करके सरस्वतीजीके सदित ओर इन्द्र सुधन्वा रा- 


। य्‌ 
ि 
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आनन्दामृतव्‌ापणी । ११ 


जा नापर करके तात्पयं इसी प्रकार बहुत देवता अवतार ` 
रेते भये वयो जव ज्ञानकाण्डका रोप ` होतार तत्र 
महादेवजी अवतार छया करते है ओर सब मतवार- 
से शाघ्राथं करके सब ठे मतोका खण्डन करके जो सार 
सिद्धान्तवेद भगवार्का दै उसको स्थापन शिया कते ह . 


गजाश्च अवतार इसल्ि हभ जो शाघ्ाथैमें शटी ङ 


तकं ओर इठ. करेगा ओरं शाघ्चाथे होकर उसका मत्‌ 
खण्डन दोजवि फिर इरामहसे न मान्‌ अथवा बहत उर 
छर सामना करं तो शजा उन दंडदेगे पीछे अवतारकः 
९ 1 & वरषकी अवस्थाम श्रीशंकराचाय्यंजीने संन्यास 
लेकर १६ वपी अवस्थामे १६ भाष्यरचे१० उपनिप्प्र 
११ भाष्य व्यास सोप एक शारीरक भाष्य 


 षिष्युसदघछनामभाष्य गीता सनत सजात भाष्य नूरसिद- 


तापिनी साप्य तात्य उपनिषद्‌ गीतादिका अथं मे 
प्रकारं थति स्मरति युक्ति दन्त प्रमाण देदेकर सिद क्षिया 
ओर जो गीता भाष्यादिके विचारनेमे असमथ देखे उनके: 
स्यि आत्पवोधादि छोटे छे प्रकृरणोमे वोदी अथः 
संषपकर छिलते भये किर सष वादियों शा्ाथंम जय 
करके दिगिजय करते भये जो वदषा सार॒सिदधान्त.था 
उस्र प्रकट प्रचार करते भयं एसा एसा शाघ्वाथं इ 
च्‌।लीस॒ दिनतक मण्डन मिश्रसे चरचा रही, मण्डन: 
भिभकी सनी सरस्वतीजीका अवतार साक्षी थी उसने, 
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१२ आनन्दामृतपिंणी 1 


पष्पोशी मारु दोनो गले डर दी धी $ददिया 
था जिसका माला सूसेगी बो इारेगा चालीस दिनके 
पछ मण्डनमिश्रकी माला सूखगहे इसीप्रशर बहत जगइ 
शाघ्लाथ्‌ इआ भर चार दिशम महाराज गये उनके अव- 
तृ ज्योयशी अदि मठ चारोिशेम विद्यमान द ओर 
कपाल दिने जो सामन्‌ किया वे ङुछ महाराजनें - 
मनि मारे छ राजाने मारे विस्तार इस कथाका तीन 
दिग्विजय अरंथं ह उनमें बहत है तात्ययं यों है जो अच्छे 
बाद्धमान इ उनके छ्य तो शारीरक भाष्यादि षडे २ 
अथ रच्‌ आर जो मन्दबुद्धि ह उनके छथि आल्मयोधादि 
22. छोटे भरक्रण रचक्षर ३२ वर्षकी अवस्थामे महा- 
। राज्‌ त्‌ कलासङ्ग जति भये फिर जो पञ्च पादादि महारा 
। जके सुख्या श्य थे उन्हनेभी बहुत मन्थ रचे स्वामी आः 
 नन्द्गिरिजीने तो सब भाष्यादि मन्थो पर दीका करी ओर 
। ` सुरत्राचायं महाराजने वार्तिक बनाया पीठे उनके 
1 त ओर त जीने आत्म 
आर. पचदशां वेदान्तप्तारादि _ षुत सदस्ाणि 
 अन्थ रते वे अथ अबतक तो परमेश्वरी पाते सरं 
` "इस रोकम भकाश रदे ॥ 1 
अब इस समयमे एस जो परमेश भक्त कि जिनकी 


यह परमेश्वर अद्धा भक्ति ओर्‌ उनकी यथाशक्ते 
आका करनी परन्तु आत्मबोध।दि प्रकरणे विचारे 





4 
4 , = -0. ।५॥८17111<51॥1 61188 \/8/8085। 06611010. [1911260 0 €810011 


~ च अ > शारा 





आनन्दामृतवपिंणी । १३ 


म्‌ भी असमथ उनङ्क इुखपूरवक ब्रह्मतत्त्व विच।रनेके खमि 


ओर घ्य शशी वंशीधर जी कायस्थ भटनागरके रहने 


®+ ॐ 


वाठ गगा यमुनाजीके मध्यमे इद्रपरस्थसे २२ कोश 
त्‌ दशाम आकन्द्राएरी प्रसिद्ध सिकन्दराषाद्के खयि 
केसे वे उन्शीसाहव शि जिन्दा रूप रक्मी वरिय। तेज इक्म 
ॐ।र साम दान क्षमा ओदायादि बहुत शणकरके युक्त 
पत्रता छी फिर यों आश्चयं  एेसे समयमे सतसंगी 
परम्वरम्‌ भक्ते गभिीयोदिं गण कर युक्त तात्पय्थं एसे 
सज्जन अधमान्‌ इष सृप्रयमे होने कठिन जनकं रद्‌ 
हारम राज ओर प्रमाथंमे विद्राच्‌ सरादना करतें उन्दी 
की अद्धा भक्ति पूवक प्राथनासे उन्दके उपवन अन्तर्गत 
मकान काटामं ठहरकर ओर ॒शीस्वामी आत्मागिरिजी 
महाराज रदनेवाल प्रथम ॒जरातके जिनङ्ं वेदान्तशाघ्च- 
काञथ करामरकवत्‌हे उनकी सदायते गीमत्परमहस॒परि- 
राजक स्वामी मदटृकगिरेजी महाराजका अनुचर शिष्य 


स्वामीभीके चरणकमलोंका पूजनेवाखा मे आनंदगिरि 


इस (आनंदाऽमृतवपिणीक।' बननेवाखा स्वापीजी ओर 


किष्णचन्द्र महाराजकी कृपासे आत्मवोधादि रे छेटि 


, भरक्रणमिं जो मेने अथं सुना उसमेसे भी सवरप यथा- 


मति ओर ओीमदरीताकाभीं अर्थ किसी किसी जगह इत 
आनदृृततापणीमि लिघुगा ॥ 
थम ज्ञानफे युख्य चार साधन ह उनह्रं छिखतेरं ॥ 
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१४ आनन्दामृतवपिंणी । 


विषक ९ वैराग्य २ षामादि पटक सम्पत्तिः ३ सुयुक्चुता ४ अथं 
इनका येह ॥ 

इस संषारमें नित्य अनित्य याह आर विकार 
करते करते यो निश्चय करना किं अत्मा नित्य 
ओर आत्माषे पथक्‌ सपर. अनि्यहै १ यहां 
देखे. सुने जो पदाथ श्जी चन्दनमाखादि पर 
लोके जो खने अमृत नन्दनवन देवांगनादि सवक अनि 
त्य इःखदायी जानकर मनकी इच्छापूवे% सबक त्याग- 
देना फिर उनमें दीनता न ` होनी व्रह्मरोकढूं तणवत्‌ 
जानना २ तीससेमे & भेद दै शम १ दम २उपरति 
तितिक्षा 9 अद्धा « समाधान & इनका अथं याह मन 
आदि अन्तःकरणश़्ी संकद्पादि पृत्तिर्योडध राकना 
वेदान्तशाष्चके अवण मनन निदिष्यासनके पिना 
ओतादि इन्द्रियो शब्दादि विषयों रोकना देह य्‌] 
जा ओर अवणािके विना २ यम नियमादि साधनो 
अन्तःकृरणक्क निरोघ करके ॥ 

०-आहंसा १ चोर न करनी २ सत्य ॒वोष्ना ३ व्रह्मचय्यं ४ 


अपरिग्रह अथात्‌ शरीर याव्रसे सिवाय संग्रहन रना 4 इन पाचका 
नाम नियम ह ॥ 


ओर शीच १ संतोप २ तप ३ स्वाध्याय अपति प्रणव्रकाजष ४ 
इन्र प्रणिधान अथात्‌ परमेश्वरम भक्ति ५ इन पचा नाभनिपमह 


मू०-स्‌द्‌ रोक्षिक वेकं कपि उपराम होना तह्न 
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अनन्दामृतवर्षिणी । १९५ 


तत्व षिचारनेके किये देयाम क्रिया करनी ओर 
जामत्‌ अवस्था सषुपतिवत्‌ रहनी इसीका नाम उप्रतीं ३ 
२ अणा ज्‌। जा इःख सुख पडे सब ङं सहजाना 
- "कन्तशान्न अर शुर ज्ञानके देनेवाछे कहते ई उन्दो- 
भ वसि करना क इसी मरकरहे 4 थवणादिके समयं 
"© अलारं चिततकरू समाधान करना & तीरे साधनक 


भद्‌ हो चये साधनका यों अर्थं दे स॒क्तिको युरुय पु 


€ 


पाथं समज्ञकर युक्तिक नित्य इच्छ रखनी ॥ 
स॒क्तिफे ये चार साधन सुस्यहै ओर सष साधनो 
| स॒ख्य साधनों 
इनहीमे अन्तभावहे जो इनका भलेप्रकार अवु्ान करे तो 
ओर किसी सधन्‌क। अपेक्षा नहह सवं साधनोक्षा यें 


त्वहं ॥ 


४ 
१; 


अथम्‌ जौ चार्‌ अनुबन्ध देतेहे उनके लिलत ॥ 

अधिकारी १ वरिषूय २ सम्बन्ध ३ प्रयोजन 9 इनी 
यर सधन करके जो सम्प्र सो इस्थफ़े पठने सुनने 
ग आवक 9 जीव त्ह्मही एकता इसमे विपये २ 
या अधवोपक ओर अबोध्य इन दोनो बोष्युषोषकं 
भाव दसम्‌ सम्पदे ३ सथ शोक दुःखोको निधत्त ओर 
पमानन्द्वगे पाति निद्र मोक कते £ यो इसका भयोः 
गन? & इमे इत योह जेपे रोम अघ्रका भूखा तो 


अ अ 


पिका १ ओर जो अप्नमे मधुरादि सादं सो विषय २ 
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१६ . आनन्दामृतवपिणी । 


ओर्‌ अन्न ब्रतनादिका सयोग सम्बन्ध ३ भखका द्र 
हो जाना प्रयोजन 9 जो कोह कहे तुम ब्रह्म २ कहतंही 
दिखाओ आपका व्रह्म कदां आर कैसादे जषे नास्तिक ` 
केव परतयक्ष प्रमाण मानतादै जो बात भूसैताकी दै सोह 
सुन जसे किसी बस्तु सद्भावे एक प्रत्यक्ष प्रमाणे 
एसे ओर भी अचमानादि प्रपाण प्रथम तो प्रत्यक्ष प्रपाण 
दो प्रकारका बादर १ भीतर २ बादर ज्ञानेन्द्र्यो करकं 
शब्दादि विषयोका आर पचभरतौका ज्ञान दाता परतु 
नेच करे तो ख्पका पृथ्वी जरू तेजकादी ज्ञान दोता 
हे ओर पके विना शब्दादि चार विषर्योका ओर वायु 
आकाशा नेसे ज्ञान नई रोता दे 9 आर भातरं 
दुःख खख भूख शोकादिका ज्ञान अन्तःकरण करके होत 
दे ओर सुषुक्तिम्‌ जो अज्ञान उषका ज्ञान साक्षी चेतन्य्‌ 
करके दोतादैे उस. पवपक्षीसे ब्रह्मना चाह कैः 
{ख सुखादि जिस होति क्या वो नेमे दिखाषक्ताद 
ञओर जो कहे कि दुःखादिकं नेते कौन दिखा सके तो 
इम कहते दै बरहर नवे कीन दिखास्के ओर आकृष्ण- ¦ 
चन्द्रादि जो मूर्तिं हवे मायामय पूर्ति दं क्योकरिजो 
वेदशाश्चोका सिद्धतदं करि जो दश्यहे सों अनित्य 
हे “ गोगोचर जह लगि मन जाई । सो सव माया 
जानो भह जो उन मतिया ङं कोई परमाथे्े 
सच्ची के तो वे मूतं अनित्य ई परमेश्वर कूं वेद्‌ शाघ् ॑ 
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आनन्दामृतवर्पिंणी । १७ 


नित्य कहतह तात्पय्यं परमेश्वर वास्तव अम्रुत दै जसे 
दुःखादि अन्तःकरण करके जनेज तें सृक्ष्मदथा पुरुषं 
कर सूक्ष्म बुद्धि करके अन्तयंख वृत्ति करके ओर प्रत्य 
सादि प्रमाण करके प्रमेय चतन्या अपरोक्ष दीसक्ता है. 
वेदान्तशाघ्चमें & परमाणहें प्रत्यक्ष ३ अयमान २ उपमान 


` २ शा ४ अथापत्ति 4 अनुपलन्धिद्दनका अथ भा 


मं भे प्रर लिखनेसे बहुत विस्तार होता हे इसलिये 


नाममात्र रस्ता दिखाते ह भत्यक्षका अथं तो पीछे छिखा- 
गया अन॒मानसे इस प्रकार सो ॥ 


टी ०अनुमानकरे पोच अगं पक्ष १ साध्य २ हेठ ३ व्यापि ४ दष्टात 
५ इसध्िये पंचावयवी अनुमान कहा जाता ई जसे प्क्ष १ श्ियि 
पवेत-साध्य २ अभिवाङा हेतु ३ धूमहेनेसे-व्यापि ° जहां जहां ध्रम 
होता वहां निश्वप अभिहोती दै-टष्टौत ५ जसे रसोईके मकानमें ॥ 


। मू-ज्ञान होता हे कोई मतुष्य जगरमे चला जाता ` 


ह अगि्शी इच्छा इहं देखा पवतम धूम उठ रहा ३ वो 
अनुमान करता वो पवेत अग्रिवाखाहै धूम होनेषे जहां 


जहां धूम होतादे वदां वदां निश्चय अभि होतीहै जेषे 
रसोईैके मकानमे बिचार देखो अपि प्रत्यक्ष नके परन्तु 
पवतम अग्निका हाना प्राणे २ उपमा करके इस- 
प्रकार ज्ञान होत्‌।३ गवय एकपल होता एक पुरुपने 


` उसक क नदीं देखाथा नामषुनाथा उसने किसी जगली ` 
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१८ आनन्दामतवर्षिणी | 


आमास पृछा कि गवय कैसा होताहै जंगलीने उत्तर 
दिया फि गोको सहश होते ङ एक अंतर शेताहै वो 
` भुट्प एकदिन जगल गथा उसने वयक देखा उंसगवयक 
दंलकर उस बातको स्मरण क्षिया ज्जि मोक सहश इता 
निश्चय येही गवये विचारदेखो गवयक्ा जान ठेना प्रमा 
णहं 2 शब्छ्रमाण दो व्रह्मरक्ष है वेदिक ऽ लौकिक दो 
पदेन जाक सो वेदिकप्रमाणहे ज यो शक्ना करे किव ` 
ग ता जीत हश्वर्छ भेदो कृदाहे ओर अनेक अति कय ` 
उपासना करके मोका होना कहती ह ओर बहत थति 
उनिय काराद्ध्‌ आत्मा कहत ता यो वेदक कदाहथा ` 
आप पपमाणदं या नहीं इसका उतर यो हे जो यतिञत्तम- ` 
यादि कोशाद्‌ आत्मा कती ओर जो कमं उपासनादि ` 
कृरफ शुक्तिका हीना कदती ई सवका अभिप्राय युक्ते ` 
अद्वत्‌ बरक बोधन कनेक देर परमाथेसे आत्मा ` 
कहना मर ओति ईरा भेदं कृहना ओर केवर कमड-. 
-पापनापिते खकतिका हेजाना यों पिका तात्पयं नहीं ३ | 
ब्याज पिरि अतिने निषेधमी श्चिया हे कि यो नरीदैरहस्‌ ५ 
वाक्य कफे ओर बहत सदखच देष रेषी अथवाली । 
तोद ओर जो यों शंका करे कि प्रथम तिने दे द्रि । 
अत्मा कहा ओर जीव इश्वरका भेद कहा क्वि 1 
& 1 [पेष क्नियापरथमदी एकनिधैण तरहक उपदेशक्यों नक्रिया 
इसका उत्तर योह जो यति प्रथमदीं ्रहमका बोधन करती । 
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आनन्दामृतबपिणी । १९ 


तो वरह अतिसृष्षय हेनेसे इस जीवकं व्हमक्ा कभी 


बोधं न हिता इसखिये शतिनं कमस अथात्‌ प्रथम कमं 
करना कहा किर उपासना कदी ओर प्रथम अप्रमयादिक 
आसा दृश फिर आनदपय कोशकं आत्मा कहा जब जि 
्ञासुकी बढि आनन्दभयादिक्ं विचासे विचासे अतिसः 
महद तब निशेण व्रह्मा उपदेशकरिया अब्‌ विचारा शचि 
तिका अत्रमयकोशादिकं जो आत्मा कहना हे ओर कमेड- 


 पाष्ठनासे खक्तिक्ना होना यो परमाथम त सचा नहा परन्तु 
निधन बढ साक्षात्‌ बोधन करने वाटी जो बहुत अति 
` उन्ही यह सष अति उपयोगी इसलिय वेद्काक्हा हभ 
सष प्रपाण हे कोई छति साक्षात्‌ ओर कोई कम्‌ उपापना- 


दि द्राय परस्परा करके बोधन करती ई मूखेलोम वेदोक्षे 
 तात्पयंक नह विचारक एक एकं देश वेदोक्रा सनक्ृर कोह 


देह को$ इन्द्रिय कोई विज्ञानमय कोशादिष्टं आत्मा षताते 
ह कोई केवर कृमेसे कोई केवर उपाक्नाहि से उक्तश 


होना हते द सपरस्त वेदों का तात्पयं नशं धचासे प्रवू- ` 


प्च छी अतियेद्‌ं प्रपाण दे बरथा वाद्‌ करते ह जेष कोह 
मुषे अच्छे वेद्यके समाप वेड था उस समय एक पुरूष 
आया उस॒कू्‌ बहुत चलनेसे दारपनकाज्वर था वैयने नाडी 
देखकर कदा षि मोदनमोग खाभ ज्वरजाता रहेगा उसङ्क 


इारपनसे उर थ। मोदनमेोगफरे खनसे जाता रहा उक्ष 
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२० आनन्दामृतव्षिणी । 


मखे समञ्च कि विशेष करके धनवाठे बीमार हेते है 
उनके लिये यद्‌ आप्‌धे बहत सुन्द्र है एेषा निश्चय क- ` 
रके सब रोगियों मोदनभोग बताने रगा जिस हार 
पन का ज्वर होवे तो अच्छ होजावे शष मरजविं एते दी ` 
बहुत सूखं एक एक दो दो ओपधि वैसे सुनकर वैय ` 
कृरने लगे न वैके तात्यय् विचारा न रोगीके रोगकर 
विचारा सबदरं एकी ओपधि बताने लगे दैवयोगसे को 


कोहं अच्छा भ होजवि इसी प्रकार सूखने वेदके तात्प 


कृ न आधिकारीकू विचारे हं केवर आजीविकाके छ्यि ` 
वैष्णव शव शाक्तादि अपने अपने मतका उपदेश करके 
कृददेते दे कि येदी परमतच्व दे ओरौ की असूया कर- ` 
दते ह विचारो फ जो सयक एक देवताफा उपदेश करते 

तो क्या सारी अवस्था म॑ सवके एकदी गुण सद्‌ा रहता 


ह इस दात क भक भकार विचारो वैय तो सद्र की | 
जग कर जस्‌ प्रथम्‌ अध्याय्‌ मृ शिखि दे ओर वैककी- | 
पोथी वेद्‌ ओर शार्नोकी जगे ओर रोगी यथुक्षकी जो । 
नृयोकि तीन मकार का रोगै कफ़ वायु पित्त ओर तीन , 

रोग १ जद सत रज ॒तमोरण तमोणीके खि । 

| कुम्‌ रजोगुणी लिये उपासना सत्वयणी के चयि ज्ञान . 
। नि कदि ओर उस मूल को जगे इस कलियुग के . . 
< वेया कि जो विना बेदान्तशाघ्नफे पदरेदए ओर बिना । 
|  क्शाज्ञाका तात्पये जानेहूष सूरो चेला करते ई उन- ^ 
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आनन्दाभृत्वपिंणी । २१ 


छर केवल अपनी क्षमादी से प्रजोजन है शिष्य दुःख भोगो 
या नरक भोगो सो शिवजीने पावेतीजीसे काहे ॥ 
छक । गुखोबहवःसन्तिशिष्यवित्तापहारकाः ॥ 
दुरंभःसग््दैविशिष्यसन्तापहारकः ॥ १ ॥ 
तात्पयं वेद भगवान्‌ का यो हे जसे व्यवहारं मव्य 
स्म वात कू युक्ति करके कहते ह पेसे वेद भगवान्र ` 
भी निंण ब्रह्मद युक्ति करके बोधन करते इ इस वतक 
सफ़ट होने म मतुष्योकी यिद लिखते ई शारीरक भा- 
ष्यमें स्थलारुषतीन्यायनाम करे यो य॒क्तिकिखीहे ङवो- ` 
री लडफीङ्ूं सोमाग्यके अथं अङ्धती का दशेन कराया 
करते है प्रथम उपसे कहते ह किं यो चन्द्र अश्धती द जव 
` वों चन्द्रकं जानजाती दै फिर कहते दै क्षि यों अरूधती 
नहीं हे यह सात तारे अर्धती दै फिर वैसेदी निषध करके 
कहते ई फि यह वीन तारे द फिर उन तीन तारोमें से व- 
 शिष्जी अस्थती बतति द जब बो लडकी वशिष्ठजीक 
भले प्रकार जानजाती हे पीछे उषुक्‌ भी निष करके 
` कहते दँ चि उक्ष तरे के समीप जो बहत सुक्ष्म ताराहे सो 
अरुंधती दै जिसके भाग्य अच्छे दाते उसको अरधती 
का दशन दोजाता इ अब्‌ षिचारना चाये कि प्रथम 
चन्द्रादि अरुधती कहना दे उनका अशयती के बताने म 
सव वाक्य उपक्षारी द इसलिये सव प्रपाण द जिसके माल 
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२२ . आनन्दामृतवषिंणी । 


वो लडकी अरंघती को जानजाती हे पीछे उस यो | 


र 


निश्चय होजाती ई कि मेरे माता पिताने जो प्रथम चन्द्रादि ` 
ह्‌ बताया थ तात्पयं उनका अरुंधती के बोधन्‌ करभा ` 
दा्टान्तमं फिर भरेप्रकार्‌ विचारना चाकि यंतो वेदिक ` 
भ्रमाण कदा ओर रोक्षिफ व्यास वरिष्ठ आ्तकामादि 
परषां का जो कडा ३ सो प्रमाण हे लोकिकं प्रमाणमे भी ` 
वोह अरुघती न्याये इस समयं भी आप्तकाम व्ह्ववा- ` 
दी परमहंस संन्यासी विशेष करके ह ओर जो इस कोक ` 
अच्छे. गुण्‌ कहे जाते ई किं जिनङ सब मतवाङे अगीकार ` 
कृरते ह ओर वेद वरिष्ठादि का परमदिद्धान्त है ओर घु" 
्तिकते सुख्य अतरग साधन द निरार्ञ शान्ति निरहै- , 
कार सन्तेप कोमलता विवेक वेराग्यत्निवैरता अमान प- । 
रपकार क्षमा शमर दमादि एसे देसे यण ओर क्रिवा ओर । 
विज्ञान विशेष करके ब्रह्मवादी संन्यासी परमहंसा पते । 

इसङ्ये उनद्रं आप्तकाम हनसे उनके वाक्य 
भमाण 8 किसीसे बृह कंहो, जी भोजन करये न्ह । 
ने कठा इम्‌ भोजन दिनमे दी करते द ओर इषपष् देखते 
` 2 अथस या ज्ञान इ कि राीकातो इन्होने निषध नदीं । 
`  कियहराधिदधं भोजन त विचारो ये ज्ञान्‌ सचाहे । 
 यानदा इसका नाम अथोपत्ति प्रमाण दे 4 किसीने कंदा- । 
.. तम कहतेहो इस स्थानमे घरनहीं है इसमे क्या प्रमाण ह + 


र 


| , “उसने उत्तर दिया घटका लाम न्‌ दोनेसे अबदुपरुभ्धि भः { 
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आनन्दामृतवपिणी । २३ 


क 


माण ह & तत्पं इन प्रमाणे छिखनेका यदि कि व्रह्म 
` के सिद्धकरनेमे एसे पसे प्रमाण ओर अनंकृ शक्तद्ान्त 
ह भर्यक्ष वादि आदिद तो देसे एसे उत्तरदेनेयोम्य्‌ ६ किं 
हे वादी विचार देख त रसे हसे प्राणों से देखने 
अतह ॥ 
ओर भेदवादी उपासुनाबारं ओर कंषवादां अड्‌ 
यो उततर देना योग्ये जेषेवेद की दा्सि त॒म्‌ सूतक 
आदि ओर पसेमधर्‌ का दास मानते हे संरी वेदने भी 
काद तु ब्रह्मे जो यां कहो हम्‌ अभी इ योग्य नरी इ ९. 
सा कै भ ्रु्नहं हम शूयते दै किसी प्रतिबन्ध स तुम क 
महानाक्याथं अथोत्‌ मे ्रह्महं यो अपरोक्ष न होती यां 
को वेदान्तशाघ्च का चवणादि ओर मे ब्रह एसी -अनेः 
कं उपासना करनी क्ष निपेधे ओर विचसे अभ्यु 
अनजान वस्तुका फतेदं ओर अभेद उपासना करन 
छंदो्य उपनिपदादि गीता भाष्यादिः षहूत अथ 
उनपर देसी पेषी उपासना करने वरहह॑ भ॑॑देश्वर 
हिरण्यगभ विराट दं भटे प्रकार ब्रह्मखक्रादि फलक 
, सहित छिस ओर भेदरपासनामे बहुत जगे दोप क 
देहं ओर मलेग्कार विचारो पाश्प्रण ङ्‌ प्रिधिन्र कदनाह्गि- 
तना बडाअनथेहैषेदोमं प्रकट छिखा द शोक कर मासका 
जाननेवाखा तरता १ उसी आत्मा दं जान करेष्रुक 
 उषवेगा ओर कोह रस्ता ुक्तिका नशदैरकमेधनपुत्र करके 
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२४  आनन्दामृतव्षिणी । | 
क्त नशं हता ई सबका त्यागी करके शुक्त होता ह ३ 
ज्ञान कविना युक्ति नही होती है ७ देसी एसी अथेवाठी ` | 
बहुत अति इ रर तुम्‌ कर मृ घ्रन्न हं इस अथं महण क- 
रग भ क्य करना योग्य हे वेदों का तात्पर्यं सुनो कम 
कर तमायण क नाशहोताहे निद्रा, आस्य, प्रमादाि 
+ तमायण का कायं ह मातकाठके स्नानादि कमं कले से ~ 
उनका नाश होता ह व्रतादिकिकृरनेते इन्द्ियादि का दमन ` 
हता ३ .दानादि करनेते पदा्मसे आपि इशे ` 
पाई ताथादि करने से घे लोग से भीति कमहोतीर प- ` 
. र्द म जार बुद्धिमदृतीहं तीथे मे महतपरूपां का स 
मागम होत्‌। है उनके सत्संग करने से संसार से चित्त 
५४ हता है ओर भी बहुत इस ` प्रकारके कम 
काय्यं ह चैत्तसे विचारले योग्य है अन्तःकरण का | 
विषये(से उपरम होना इषी करं अन्तकरण की छदि ` 
कृते ई उपासना से रजोणण फा नाश होताहे विक्षेप ` | 
वृष्णा सामादि रजोगुण का काय्यै हे ध्यानादि करके ` 
अनका नाश हता ह एमे एसे साधनों स बडा जो सत्व- ` 
` अण उत्‌ प्श्णरमय शान्तरूप होने से काम्यं उसका । 
। सिक वेरग्यः शर, दुमादिह इन साधन सम्प्र होकर । 
„ जगत्‌ ्र्नबन्ध मोक्ष नित्यानित्यादिका विचार किया । 
) \ विचार कलेस योंजञान इआ कि ये सत्वादि तीनों शण “| 
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आनन्दायृतवर्षिणी 1 २८ 


माया केह मायाङ्क मिथ्या होने से इन यणोंका जितना का- 
य्यं स्थूल सुक्ष्म है सब मिथ्या हे ओर में अपंग सचिदा 
नन्द नित्यञक्तहं इसीको ज्ञान कहते यादी ज्ञानषुक्तिका 
हेतुर ओर परमसिद्धात तो वेदों यां हे कं यह जगत्‌ जाव 
दशर प्रतिविम्षके सहित न कभी इहे न होगा न है एक्‌ 
मन वाणी करफे अगोचरः प्रत्यगात्मा, नित्यानन्दङ्पः नि- 
स्यसुक्तदै न िसीका नाशन उत्पत्तिः न देहके साथ सम्बन्ध 
ह न कोई सुख ढःखधम वारा, न अवण करनेवाला साधकः 
न श॒क्तिकी इच्छावाला न शुक्तं ई तात्पयं जोह सोह य 
अतिका अथं हे ॥ इति प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १ ॥ 


| ~~ 





अथ द्वितीयोऽध्यायः । 

अब अध्यारोप अपवाद्‌ न्याय करके निष्परपञशचत्रह्म 
जगतका प्रपंचकरके किर युक्ते सिदध करते द सक्ति मश- 
वाक्याथ ज्ञानसे होतीहै जते किसीद्‌ रज्लमें सपंकी आति 
है उसका दुःख कम्पादि कोश्षिकं वाक्याथं कै ज्ञानषे नाश 
डता है यहाके घी चन्दन मारादि ओर परलोकके अमत्‌, 
नन्दनवन्‌, देवाङ्गनादिकी ` प्रापि उसका इःखनाश 
नदीं होताहै पेषे इस जीवके तीन ताप पञ्च उश याक . 
ओर स्वर्गादिकि पदाथ प्राप्िषे नाश नदीं होते आर . 
न॒ कम दहेतेद मदावाक्याथके ज्ञानसे .नाश होति 
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२६ आनन्दामृतवर्षिंणी 1 
माहावाक्याथंका ज्ञान जब होता प्रथम पदार्थका ज्ञान 


र 


होजवि क पदोका नाम वाक्य्‌ हेतादे महावाक्ये तीन- 


पद ह तत्‌ तवम्‌ असि इस छि 
आगे छितगे उससे प्रथम तत्पदार्थे रक्षण छिखतेरै 


तत्पदाथंक्षा अथात्‌ नद्का क्षण दो प्रकारका है तरस्थ्‌ ` 


८ स्वरूप २ सृ स्थिति रयुका जो कारण अथोत्‌ 

जसस य| जगत्‌ इभ ई जिसमें ठहर रहहै प्रख्य समय 
।जसम्‌ ख्य दाजाता दे सो ब्रहनका तटस्थ लक्षण ह ओर 
सत्‌ चेत्‌ आनन्दादि सरूपलक्षण है जेसे किषी पर्प 
खक्षण स्याम्‌ गोर रंग इतनी अकस्था देते नेादि ह यो 
उस्न स्वप क्षण हे ओर जिसके बाहर छवा रेसी 
उस हपट एसे वञ्च पदिररहोहे यो उसका तटस्थ 
क्षण ३ ततयदका अथं दो भकार का ह वाच्य 9 रक्षय २ 
, मायपित्‌ जो चैतन्य सो तत्पवका वाच्यार्थं है मायो- 
 पदितश्च अर्थं योद माया उपदित यो दो परद्र यो दूना 
मिलकर व्याक्रणकी रीति मायोपहित यो एक शबद 
` . -बोखाजाताह मायोपहित अथौत्‌ माया करके यक्त जैते बि- 
भ्र. घटगत जर करके यक्त अथवा जसे स्फटिक लाकर. 
ग सन्निधी लाली प्रतीत होता ३ एसेदी शद्ध ग्रह 


। माणा निष मीत देते सपक | 


लालरंग करके उपदित्‌ रार स्फटिक कहा जाताहै ओर 


`, पैम चटगत जक करके उपहित भ्तिषिम्ब कडा जातदै ` 
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चं तत्‌ पदका अथं अभी | ्‌ 
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आनन्दामृतवर्पिंणी। ` २७ 


चे, क, क 


देसेदी मायोपदित शद्ध चैतन्य जगत्कारण शर कंदे 
जाद उपरितका अथं यहां मलेप्रकार याद्‌ कररेना 
भरेप्रकार बुद्धिम निश्चय करलेना अगि बहुत जगे काम्‌ 
पडेगा प्रसंग यां था मायोपहित चैतन्य तत्पद्का वाच्याथ 
र मायासे युक्त चैतन्य ततपदका र्षयायंहे जेसे भरति 
बिभ्यसे बिम्ब मित्युक्त है ओर शुक्ति भन्तिकालमें भी 
रजत नं हुईं ओर जसे स्फटिकं लाररंगकी सु्िधिः 
कालत भी शेतदी रहता ३ रेषेदी श्चदक्रह्म मायोपरहित 
ओर अविबोपहित कारम भी ॥ 

री ०-अक्िा उपहित ये दोनों पद्‌ मिरुकर व्याकरणक रीति 
एक अवियोपहिव वोखा जाताहै अयं यो हआ अविया कप्के उपहितः 

मू०-चेतन्थ अग शुद्धदी ३ भाया किंसद्र फते ई 
सुनो जैसे शक्तिम रजतशे अन्ति पसे चेतन्यमं कारण 
क्ष्म स्थूख प्रपंच जड्की जो भान्ति इसा का नम्‌ माचा 
है यो सब ब्रह्न रै ३ यो सब वाशुदेव इ २ एसी एसी अथ- 
बाली बहुत धतिस्मृति माव्‌ ओर जड्का 
अभाव कती द चैतन्य पदूथे क्य ६ सुनो सत्‌ । चित्‌ ' 
आनन्द शुद्ध 1 बुद्ध । एक । स्वर्यप्रकश । अनन्त ॥ 
नित्ययुक्त । शन्त । अखंड । अज 1 अमर । परिपण । 
निरेजन । निरवयव । अंग । अद्वय । अव्यक्त । अचिन्त्य 
सुवैगत । अचर । सनातन्‌ । नित्य । आत्मा । परमात्मा 


८. आनन्दामृतवर्षिंणी । 


परमेश्वर । ब्रह्न । प्रत्यगात्मा । ये चैतन्य पदाथके विशै- 
पण ह ओर्‌ भी चितिक्ञान स्वहपादि विरोपण है ओर 
जड़ अज्ञानसे आदि लेकर जो स्थ॒ पयेन्तहै सो सब जड 
ह अन्नानङ्कं कृति ओर गणोी साम्यावस्था ओर शूक 
( अज्ञान भी कहते ह सो अज्ञान सत्व, रज, तमः इन तीन 
गणानालाहे स्वल्प उसका अनिवौच्य ३ सत्‌ असत्‌ कर 
फे छ नीं कदानातादे जो सत्‌ कै तो छ पदां 
नी है ओं असत्‌ कै तो प्रतीत होता जेषे आन्ति 
समय शक्तिम रससे अनिवोच्य है परंतु ज्ञाने उस अज्ञा- 
नक्रा अभाव हनसे वो अज्ञान भावहूप है जेते रौक्रि 
वयवहारमं प्रथम्‌ कड भररुजयपे पिर याद्‌ आजे आ 
जस्‌ पारक अवस्थामे तूखाज्ञानका भाव होता ३॥ 
८० वूलाज्ञान यो है जेते किसी पदाथ भूलनावे उसमे जो 
कारण ओर बाङक अवस्थाम्‌ जो अज्ञान सो तूखाःज्ञान उसफा न्याय 
दाख ओ भाङ्त विद्यके पटनेते ओर डोकिक व्यवहारे नारा हो 
जातादे आर भरलाञजञानफा तौ केवल बह्मवियाते नारा होता ॥ 
भू*-विद्या पद्‌ करकं ओर व्यवहारादिसे उस अज्ञान- 
का अभात्‌ होजाताहे एसे अक्ञानकालमें कता है क्कि 
१. ५६ इ नरी जानतां ज्ञानकार मे कहता है कि भन 
| ) क जानता ह एसा देसा अनुभव व्यवहार होनेसे निः 
+ म॒न्देह भ्रतीत्‌ होते कि एक अज्ञान पदाथ अनिवौच्य 
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आनन्दाभृतवपिंणी । ९ 
है भाव ओर अभाव उसके दोनों प्रतीत दाते ई अक्षा 9 


. माया अविद्या का मेद्‌ २ मायोपाहित सशर तरह ए जीव्‌ ® 


जीव ईर्का भद्‌ 4 शुद्परह्म & ये सब अनादि ह इनदर यो 
नहीं कदाजाताहे ये कबसे हँ ओर कषसे इनका भेद इभाहै 
ओर शद्ध ब्रह कसे मायोपहित अविद्योपदित इए जसे यो 
नही कदाजाताहे शरीर पथम इआया कम दृ्टन्तयो दै बीज्ञ 
रथम हया पृक्ष ओर जैसे स्वप्रमे जो उपवन मदिर, सग, 
मिध शइ आदि दसत विचारो र उपवन मेदिरकी शे 
नसे सम्बत अहुतं में नीव ससी गई द ओर मिदि का 


कौन से सम्बत्‌ सहतं मे जन्भ इहे योद निश्चय करो 


जेषे ट्त के पदा्थौकी व्यवस्था दै वैसेदी -वाणनत के 
पदा्थम शुख्ह्म अनादिं भी ओर अनित्यभी ह ओर सब 
अनित्य ह ज्ञानक।र मे शुध बरह्म बिना सष नष्ट देजा- 
तेद बो अज्ञान माया अविद्या भदे द प्रकारका इश 


, सच प्रधान इआ माया मलिनप्तत्व प्रधान इअ अषिया 


कृहाजाताहे रजोगुण तमोयण करे जो सत्वणण नहीं 
तिरोभाव हेता ह सो शुद्ध सत. ओर रज तमोयण करके 
जो सत्वएणं तिरोभाव दानात्‌ हे सो मलिन सत्र कदा- 
जाता हे माया अविदयाका भद देसे समञ्षो जसे एफ पुरुप 
क्रियाङ् निमित्ते पाठ याचक कदलाता इ _ओर जेस ` 
एक खी पिताङ्री उपेक्षा करके कन्या पतिकीं उपेक्ना करके ` 


। ` पत्नीहे रसे षो अज्ञान ईश्वी अपेक्षा फे माया ओर 
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३० आनन्दामूतवर्षिणी । ५ 
जीवक अपेक्षा करके अविद्या फदाजाताहै एसा भदनक च 
संमञ्न्‌ क अज्ञाने दो टक दोगये, अथवा उस अज्ञानी ` 
शक्ति दो परकषारणीह ज्ञानशक्ति १ क्रिया शक्ति २ रजो 
गृण तमोगुण से नदीं दषा जो सत्शण सो ज्ञानशक्ति १ ` 
कियाशक्ति दारी द, आब्रणशक्ति 9 क्षिप शक्ति ~ 
रजघत्वयण से नदी द्वा जो तमोगुण सो अवण शक्ति 
ओर तम सत्वएण से नश दबा जो रजोधुण सो विकषप- 

शक्ते वो अक्ञानआत्ररण शक्ति प्रधान मासक अर . 
~ किषपशक्ति जर ज्ञानशक्ति प्रधान हुभा साया मायोप- ` | 
हत्‌ चैतन्य्‌ ह्वर दाजाता दै योश तत्पदका वाच्यार्थ 
ई ओर बो चैतन्य अविययेपदित जीव प्रज्ञ कद।जातादै, 
सायोषित इश्वर तो मायि वश्‌ नद| इए इस । 
लिये सवेन इशवरादि नाम करके कदेगये ओर अविद्योप्- ` 
हिति जीव्‌ अविघा के वश होगय्‌। उष अविकी 
विधितरतासे. नानाप्रकारक। होगया इपर्यि अत्पन्न 
कृागया जसे कोह पुरुष शीशके मकान भं बेड इञ 
आप्र ओर ओरो भी देखतादे प्रतिाके अन्दर 
वैव इभा आपी कू देखता दै कमी बहत अन्ये 
 अपनाञपभी नश देता दैमाया मे व सत्व मर- 
धान्‌ हानेसे माया शीर मन्दिर की सहश ओर अवि । 
~. चाम मरिन सुत्त प्रषान्‌ हने से अत्र श्रतिश्न केम- `` 
न्द्र के सदृश हे माया मे प्रतिबिम्ब जे चैतन्यश्च सो 
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आनन्दासृतवी्पंणी । ३१ 


ईर अवियामे प्रतिषिम्ब जो उसी चेतन्यका सो जीव्‌ दहा 
र्ब का भद सूयं विम्ब ओर घट गत जरू प्रतिबिम्ब 
वत्‌ नहीं समञ्षना हसे समक्षना जेषे आक्राशका भ्रतिषिभ्ब 
जठ में मथम दर्त्‌ मै भी इछ दोष्‌ नदी ३ पतु परै 
घ भदा अतीत होताहै सो 8 दोप नदे दात एकं 


दशसं दीति अकाशक्ते इत से मिम्बेफा भेदं ओर 


प्रिछिन्नता नदी प्रतीत शीतीह इस पश्चमे जीव तो एकर ३ 
प्रतु अन्तः रण्‌ द उपाधि से बहुत भ्रमात्‌ ददप खले 
हं अन्तःकरण विशि चेतन्यं भमाता फतेह को एसा 
कहते दे उने अज्ञान ई वनवत्‌ ज. आक्नानेका सञदाय 
सी २६: . अर षृक्षवत्‌ जो एक्‌ अज्ञान सोव्यषटि वोधे च- 


 तन्याभन्ञान।समशिकरफे उपहित इश्वर ओर वोद चैतन्य 


भ्य अज्ञान करफे उपहित जीव कोहं देसा कहते दँ करणी 


। भ्त जो अज्ञान उसते उपहित चतन्य ईश्वर ओर अन्तः 


करण करके उपदहित्‌ वेश चत्न्य जीव तात्पय्थं कारण 
उपाधि ईश्वर ओर काय्यं उपाधिवाखा जीव सबका 
सिद्धान्तं यो ह म्‌योपदित चेतन्य ईश्वर । अवियोपहित 
चेतन्य जीव सो ईशर ज्ञानशक्धि करके उपहित जगत्‌ के 


निमित्त कारण विक्षेपशक्ति करके उपहित उपादान कार- 


ण॒ जते मकड़ी जालक ति चैतन्य प्रधानता करके तो नि 
मित्त कारण ओर शरीर प्रषानता करके उपादान कारण ` 
यो मकृडी क। दषटन्त अतिने काहे कि जिस प्रकार मक- 
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३२ आनन्दामृतवर्पिणी । 


ड़ी जाले करं रचती हे फिर अपनेम्‌ लय्‌ करलेतीहै तात्पयै ` 
श्र जगते कत्ता अभित्त निमित्तोपादन कारण ह 
अथात नद्‌ ई भिन्न निमित्त ओंर उपादान कारण जिन्हे 

सो अभिप्र निमित्तापादान्‌ कारण इस प्रकार जगत्के का- ` 
रण इश्वरं एसे नदी ह जसे घर$ बनने म ढाल भिन्न ` 
नमित्तपादान्‌ कारण दै अथौत्‌ मित्रहे निमित्त ओर उपा 
दान कारण जिससे सो मित्र निमित्तोपादान कारण इलल ` 
तात्पय घटके बनाने मे मृत्तिका उपादान ओर कालं 
दण्ड चक्रादि निमित्त दं ईश्वर तो आप्री उपादान ओर 
आपद्य निमित्त कारण हे पवरीतिसे भले प्रकार विचा- 
रना योग्य द निरीश्र वादी पूरवमीमांसकादि द्रं जो यो 
तक्‌ जगत्के मोहके ज्यि बाचाक करावे हे उस तकं 
सुनो वो लोग यो कहत इर जे। भरिुवन्‌ दरं रचतेद सो 
भिषेवनकेरचने मे क्या क्या चेष्ठा कते द ओर्‌ रवने- 
कै सभय किस मकारकी कायाद जिनकी अर्थात्‌ किस ङूप 
दए हए ओर व्याह उपाय ओर आधार जिनका ओर क्या 
उपादाने यो तकं उनक्री अतक्यं ईश्वर कै विषय द्व॑ल- 
है परमेश्वर फी रचना ध तक्र का अवसर नदीं क्योकि 
परमेश्वरी माया नदीं घटने के योग्य पदाथे ङं चटा स- 
(२ तीह मनुष्यकी रचना इन्द्रजालादिमे बुद्धि काम नरी 
1 ` करती द. परमेशर्‌ की रचनाम तो नए्वद्धी तक करते ` 
ई तो भी उस्‌ तकरके खण्डनके ल्य कदाहै जो उपर अ- ' 
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आनन्दामृतवपिंणी । ३९ 


मित्ननिमित्तोपादान कारण प्रकार बो वन्न उनके सुखम 
मारना योग्यंहे ॥ 


( # क ^> 


इस रीति से जगत्‌ का कृत्त इश्वर कू सिद या 
ओर कारण प्रपंचका यदत निहपण किया जगत्‌ 


तीनि भप कारण १ सूक्ष्म २ स्थूरु ३ अब सूस्म प्रप॑च 


का निरूपण कृरते द पव सिद श्िये इए जो मायोपहि 
त चैतन्य ईश्वर उनसे प्रथम महत्त्व अदार की सृष्ष्म 
अवस्था पिर महत्त्व से अकार अथात्‌ मं एक ह बहुत 
होजाऊं फिर अहकारसं आकाश आक्राशसे वायु वायुप्च 
तेज तेजसे जल जल से परथिवी अथं इन सबका एसा करना 
महत्तच्य करफे उपहित जो इश्वर उनसे अदंकार हआ ता- 
त्पय्यं यहि महत्तत्वादि सब जड पदाथं द भिना चैतन्य 
रचन्‌। नदी होसक्ती दै निश्चय इसी आत्मा से आष्ाक्च 
अहि यो अतिका अथं माया ङं तीन यणोवाटी होनेसे 
काये भी उसका आकाशादि पच तीन शणोँवाे द उन 
करं अपंचीं कृत सक्षम भूत ओर तन्मा! भी कहते द इन्दी 
स्म शतां से पंचीृत स्थू भूत उत्पत्र हए ई ओर सः 
हषम्‌ शरीर १७ रिंगवाला उत्पत्र हआ । १७ ङ्ग यहे ॥ 
टी०-सृश्म हरीर टं कोर १६ छग कोई १७ कोई १९ छिगवाड्ा 
कहत दिंगदी कूं त्व कहते हँ इद्विय दक्ष भाण पच अन्तःकरण 
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३४ अनन्दामतवर्षिणी । 


मू०-शब्दादिका ज्ञानं होताहे जिन इन्द्ियसि सो ज्ञाने- । 

न्द्रि पेच ओर कमे फया जाताहे जिन इन्द्रियों से सो । 
 कृरमन्द्रय पेच प्राणादि पच मन उदि २ आकाशाकिकरि ` | 
सखगुणके अंशस प्रथक्‌ पथक्‌ पच ज्ञानेन्द्रिय इए सोई 

` किसतेहं आकाश से श्रोत्र वायु से त्वक तेजते चश्च जल्से ` 
रसना प्रथवरीसे राण ओर आकाशादि के मिखेहये सत्व- 
गुणज्ञ अशं अन्तःकरण सो वृत्ति भेदे चार प्रकारा । 

है संकरप विकृल्पवाला मन निश्चयवारी बुद्धि अभिमा- 
नवाखा अईकार अवुसंघान वाला चित्त ओर आकाशादि ` 
के रजोग॒णके अंशे पृथक्‌ पृथङ्‌ पच कमेन्वरिय दयेद , 
आकाशम वाक वायसे पाणि तेजसे पाप जर्ष उपस्थ । 
प्रथि्वसं वायु ओर अकाशास्कि मिले इये. | 
रजोगुण के अंशवे प्राण सो उत्ति मेदते पांव | 
अकरा दै बाहो निकलनेवाला निका । 

` . लम रहने वाटा प्राण १ नीचेदरं जनेवाला वायु आ- | 
दिम रदनेवाला अपान २ सब शरीरम फिरनेवाला सब । 

., एक इष मकार १६ ओर इन्दिय प्राण १५ मन बुद्धि २ इसप्रकार 


) ` १७ ओर इन्दि माण १५ मन शुद्धे चित्त अहकार ४ इपमरकरार १९ । 
भरन्तु वत .१७ त्वाह कते ह ) ४ 
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आनन्दामृतवपिंणी । ` ३५ 


शीरं रहने वाखा व्यान ३ खाये पियेक्कं सब्र नाडियेमिं 
पटडचनिवाला सारे शरीर में रहनेशाखा समान. 9 उप्रक 
जानेषाला कण्ठमरं रदनेवाख उदान «५ ओर्‌ पच उप्‌ 
प्राण है उनका भी इन्दं पंचमे अतभोवहै उदम जो 
हेतु सो नाग १ नेरौ सोने मीचनेमे जो हेत॒सोद्भं २ 
मुकृका जो हेतु सो ककरः ३ जम्भाईं लेनेभे जो हेतु सौ 
देवदत्त छ सब जगह रइनेवाखा धनंजय जो युद्दे एश 
देता ह आकाशे दो इन्द्रिय ओर ओर वाङ्हेतु यह है 


` श्रे्रके जो आकाश का सद्गण सो अह्ण किया 


जाता है ओर वाके षोख जाताहे वाघुसे दो इन्धि 
त्वह ओर पणि देतु योहै खड्‌ करे तो वायुका जो 
स्पशे यण उसश्ना ज्ञान होताहै ओर पाणिसे खष्की रसा 
हतं तेजते दो इन्द्रिय च्च ओर पाद हेतु यो दै चश्च 
कृरफे तो तजक जो गुणहप उसका ज्ञान होताहै ओर 
पेरकं मल्नेपे चश्चुक्ी गरमी दर हेती जच्से दो इन्द्रिय 


रसना उपस्थ हतु यो ह रसना करके तो जलकर] जो शण 
` ` रस॒ उसका ज्ञान दोतदे ओर तरह रता है ओर उपस्थ 


करके जर्ा त्याग होतहे प्रथिवोषे दो इन्दिय घण 


ओर वपु यो है ्राण करके तो पृथिवीकय जो यण 
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` ३६.  आनन्दामृतवर्षिणी । 


गृध उसका महण दातहिं ओर वायसे गंधका स्याग दी- ` 
तादे, ओर अन्तःकरण समष्टि पाचों येतो सत्वगुणके , 
अशमे उत्पन्न इआहे देतु योहे पाचों ज्ञानेन्दियोक्के विषो ,. 
अयुभव करतादे' अन्नमय, प्राणमयः मनोमय, विज्ञान्‌- ` 

मय, आनन्दमय, ये पचक्रोश्‌ कारण सूक्ष्म स्थूकू शरो ` 

कै अन्तभाव्र ई अगे जो कगे स्थूर शरीर सो तो अद्र | 
मय कोश दे सृक्ष्मशरीसमें तीन कोश पंच कमेन्धिय ` 

कुरके सहित जो पंचप्राण सो भाणमय कोश ओर " 

पच जञानेद्रिय कृरफे सहित जो मन सो मनोमय `. 
कोश ओर पंच त करके सहित _ जो ` | 

बुद्धि सो विज्ञानमय्‌ कोश दे मनोमय विज्ञानमय कोशे | 

यह भृद्‌ मनोमय कोश तो करण ओर विज्ञानमय कोश | 

कृत्ता ई ज्रियामे कत्तादिं ये षट्कारक होते ई । कन्त ; 

कमे च करणं संप्रदानं तथैव च ।. अपादानाधिकरणमि । 
त्याहुः कारकाणि षट्‌ ॥ ओर कारण शरीरम कारणशरर- | 

`ता अविदाम जो मिन सत्व सो प्रिय मोद प्रमोद षृत्ति- ` 
कुरके रा आनन्दमय कोशे कोई अनजान आनन्द्‌- 

मय करा कदतेहे जो वस्तु प्राप्त नहो आर अच्छी प्रतीत । 
हो उस समयकी वृतिं पिय कहतेदे १ फिर वादी वस्त॒ । 
) जब ५ उस समयमे जो आनन्द सो मोद २. । 
` उसके मोगनेमे नो आनन्द बो भमोद ३ नो सम शै | 


नि 
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आनन्दाथृतबषिणी । ३७ 


सप्रशटि ष्टि मेदसे दे प्रकारका है वनवत्‌ सूक्ष्म शरी 

रोका सदाय समि शक्षवत्‌ पथक्‌ थद्‌ एर एक 
ृक्ष्म शरीर व्यि जैसे उपवन समष्टि ओर उसी उपतन्‌- 
का एक एक वृश्च व्यष्टि सृष्ष्म समष्टि करके उपहित वोही 
मायोपहित चैतन्य दिरण्यगभं कदाजाता आर सुक्ष्म 
व्यष्टि करे उपदित बोदी अवियोप्ित _चेतन्य तेजस 
कृहाजातांह समिव्य्टि क तादात्म्य होनेसे उन्‌ करके 
उपदित॒दिरण्यगर्भतेजसकी भी _ तादास्ये _ जैसे 
वन ओर वृक्ष करके उपदित्‌ आकाशम छ मेद्‌ नह पेसे 
हिरण्यगभेतेजसमे मेद नह ओर भी दंत ई जाति 
व्यक्ति सामान्य विशेष नगर मोदा इनका बिना विचारः 


के मे ३ वास्तव मेद नह, जो सषष्म शरीर अवया काम्‌ 


कम करके सदित पुटक कदाता ह सोई किसे, ज्ञाने 
न्द्िय पच १ कर्मेन्द्रिय पच २ चार अन्तःकरण 2 पच्‌ 
प्राण 9 पंचसु्षम भूत ५ भिधा & काम्‌ ७ क ८ अवि ` 
याका कायं चार भकार ह बरतमलोकपयन्त्‌ जो पदाथ ई 
उनम नित्य उदधि शेनी 3 दुःखम ओर इःखकि साधनम 
जो सुखबुदधि २. देदादि _अनुत्मा पदाथा म्‌ 
आतमा बुद्धि ३ अपक जो अपने ओर पादिक शरीर 
उनम प॒वित्र बुद्धि ४ काम रागढरू कहतेई कमं तीन 


प्रकारा है संचित १ आगामी > भार्य ३ अपना किया- ` 
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३८ आनन्दागृतवपिणी । 


दुभा कमं फलकं नहीं देकर जो अषृष्हप करके उर रदा ` | . 
सो सित्‌ १ इस शरीर मँ जो क्रिया जाति , 
सो आगामी २ स्थर शरीरके जन्म स्थितिका जो देतु ` 
सो प्रारब्ध २ सच्चितञआगामी कर्मके फलका मोग करके वा 
उसा विरोष कर्मकष्रके वा तरह्ज्ञानकरके नाश होजातारे॥ 
आर ्रारव्प्‌ कम॑का भोगनेसे नाश शेतादे भारव्धसे । 
पृथक्‌ अविद्यादि पंच छश द उनका अरह्ज्ञानते नाश । 
होतादे आविदया १ अस्मिता राग ३ द्वेष ४ अभिनि- | 
वेश & कारण कायेकरके अविद्या दो भ्रकारकी उपर | 
लिख आये ह अ्कारकी सूक्ष्म अवस्थाकूं अस्मिता ओर 
म॒रततत्त आर सामान्य्‌ अकार भी कहते द राग काम्‌- 
को कते हं द्वेष कोधको कहते ह अपने अप अदण - । 
करक किर उसके त्यागको न सहना इसङ्गं अभिन्विश + 
कृहते द्रे जान्‌ करके सरे दछशेपि दटजाता दै 
` या तिका अथं है यतिक सृक््मशरकी उत्पत्ति । 
टिली अब स्थर शरीर की उत्पत्ति शिठिते ह प॑ची- । 
कृत = पंचस्थूल _भतहं आकाशादिकि तामस अंशङ्र 
कर अथात्‌ सुमे कटपना करके भ्रथम्‌ एक एक के 
दीदी टूक करके दोभेसे एकड परथ रक्ते उस दूसरेके ` 
) का भाग करे फिर उन चारं भागोको अपने अपने । 
` भागकरो छोडकर ओर 








इकर ओम मिला देना यो पृचीकरण कह. । 
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आनन्दामृतवर्षिणीं । - ३९ 


ठाताहै जिका भागं जिसमें सिवाय ह वोदी कहेमं - 
आताहै जैसे. भवष्यशरीरद पार्थिव कहते ई पैचीङृत 
स्थूल भूतां का जो रचा हआ स्थूल शरीर उस पचीकृत्‌ 
स्थूख भुत ओर अपंचीकरृत भूताके तामस अंशा कायं 
इस प्रकार ई, प॑चीकृत जो प्रथिवी उसकी एथिवीका 
कायं अस्थि क्योकि कठिन ह जला कायं मसि इतः 
बहजाता ई ओर शिथिल्दैतजका कार्यं नाड़ी इ तः ज्वरकीं 
परीक्षा करती ३ वायुका कायं त्वक्‌ कुतः स्पशं करती 
ह आकाशा छायं रोम ऊतः काटनेसे दुःख नही होताहै 
पचीकत जो जल उसकी पृथिवीका कायं शोणित तुः 
पूथिवीकी सदृश रक्तै जलक्रा काय्यं शुक्र शतः शैतह 
ओर उससे गे होतादे जसे जले सब वस्तुकी उत्पत्ति 
३ तेजका कायं मूत्र तः उष्ण वायुका कायं स्वेद्‌ कतः 
` बत दम चलनेसे आजाता ओर वायसे भख जातां 
आक्षाशका कार्यं राल कुतः उपद्र जातीहे ओर आकाशः 
भी अचहि ओर पचीकृत जो तेज उसकी प्रथिवीका का- 
ं आलस्य ङतः आलस्यम जडताह जर्का कायं का- 
निति कुतः जले स्पशं स्ञानादिसे सुन्दरता होती दं तेजका 
कार्य श्चधा कुतः अप्नङर पचातीद वायुका कायं तथा ङ- 
तः ओष्ठ कंठ सखजाताहे आकाशका कायं निद्रा कतः 
“ निद्रमें निविकरप दोजाताहे ओर पेचीङत जो वायु 
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0, आनन्दामृतवर्षिंणी । 


उसकी पृथिवीका कायं संकोचन तः जिस समय दुष्य 
सुकड़ कर बैठे तो भारी ओर जडसा होजाता है जलका 


` काये चलना तः जल भी चरता है तेजकूा कायं उटना 
उछलना कुतः उठने उछछरनेमं उचा दोतादे ओर अग्नि 


भी उप्रङ्ं जाताह वायुका कायं दौड़ना.कुतः दौडने- 
म बल होतादे ओर वायुम भी बर ओर वेगे आकाश-. 
क कायं पसरना कतः आकाश्‌ भी व्यापक्‌ ह ओर पसा- - । 
रनेमं भी व्यापक दाताहे अथात्‌ फैरुता है ओर पचीः 
कृत जो आकाश उसकी परथिवी का कायै कटी जहां । | 
मल रहता ई इतः गंय स्थान है जलका कायं उदर ङ- ` 
त्‌ः जलका स्थाने तेजका कायं दय्‌ तः उष्ण रहतादिे । 
वाणुका कायं कठ इतः वायुक्ना स्थाने अ!काशक्रा कायं 
शिर कतः शब्द्स्थान है ओर अनदद्‌ शब्द शेता रह- . 
ताहे ओर सीह आक्शक्ा भद्‌ दूसरे प्रकार पसे. ` | 
उसकी पृथिवीका कायं मय कृतः मयसे अन्तःकुरणमे ` 
तम मधान्‌ द।जाताह आर तम पृथिवीका भाग है ज्‌ 
लका कायं माद्‌ छतः जरे स्पशंसे उत्पतन होताहै जो 


सुंदरता उक्र देखकर मोह होता है तेजका कायं क्रोध ` 


` कृतः कोधे समय ङदय भस्म दोतादे वायुका काये काम 


तः वाधुभी चचर्दै ओर कामभी चंचले आकाशका ¦ 


` कायं लोम्‌ कतः आकाशकीमी अवधि नदीं लोमक्ीमी ` 
1 


(4 





| रक्त | वीर्य | मू | | | खेद | 


















-सेज | ज | कान्ति 





भूक | प्यास | निद्रा 
| केचन | चा | मा हा | पना संकोचन | व्वटना । = दौडना सकत || चलना | च्छला हना | णना फदटना 
आकाद्च | कमरमें | चटमें 
दुसरी भ्रका 
आकाश 
शब्द्‌ गुण जिसमे रदताहे सो आकाश सावकराशङ्प 
हपरहित स्पशवाखा वायु गमेस्पशेवाखा तेज सो चार 
प्रकारका अग्नि आदि स्वगोदि विदयुदाऽऽदि जटराम्नि 
शीत स्पशवाला जक गंघवाटी परथिवी पंच भूतोके जो 
लक्षण कद सो तीनों दोसे रदित ई जिस क्षणम्‌ 
अन्यप्ति अतिभ्याप्ति अषुम्मव ये तीन दोप पाये जावे 
वो मरमाण नहीं जैसे किसीने कदा गो कपिर होतीदे इ- 
स॒ते अग्याप्ति दोपे ङतः बहुत गो कपिला नदीं होती फिर 
कहा सीगवाटी मो होतीहै इसमें अतिव्याप्ति दोषदे क्यों 
कि सीगदिरन आदिक भी हेत फिर किसीने कहा एक 
शुरवाटी गो होतीदै इसमे असम्मव दोपे कृतः यह रक्षण 





नदय | कटे | शिरे 
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४२ ` आनन्दामृतवर्षिणी । 


गमि सम्भव नहीं होसक्ता वो लक्षण प्रमाण है जो सव ˆ | 
दोपसे रहित होय जेते गेका लक्षण सीग सात्ना आदि । 
बाख ग विचारो इसमे कोई दोप नरी आकाशम एक 
गुण २ब्द्‌ वायुम दो शब्द्‌ स्पशं तेजपे तीन शब्द स्पशं 
हप जरम चार शब्द्‌ स्ये रूप रस पृथिवीम पंच शब्द 
स्प ङ्प रसं गष पचत पृथिवी आदे त्रह्माण्ड इआ 
्ह्ाण्डमे चौदह रोके भूः युः स्वः महः जनः तपः 
सत्य । य सात उपर उपरे रोक ओर तङ 1 वितल । 
यतर । तलातङ । महातल । रसातर । पाताल । ये सात 
७ नीचे नीचेके लोके ब्न्नाण्डसे मु ओर शत्या 
इय्‌ जरह्नाण्डमं जो प्रथिवी उससे ओषधि इदं ओपधिसे 
मन्न माता पिताक खायेहयेका परिणाम जो शोणित उ- ॥ 
ससे स्थूल शरीर उतत्र इ शरीर चार प्रका ई म- | - 
` उण्यादे$ शरीर जरायुज अथौत्‌ जरायुते उतपन्न हये पक्षी 
२६ शगार अण्डज अथात्‌ अण्डेसे उत्पत्नह्य टीव 


९ 


_ जुंआकक्कि शरीर स््रेदज अथात्‌ पसीने से उत्यतन हये तृण 


` वादि उद्धिन प्रथिषीकू मेदनकरके उत्पतन हुये ओर मदु- ` 
से नदि इन चारि प्रथक्द वे मानवी सशि 
मदं खना जाता ये ब्रह्माजीके मनसे इत्यत्र हये द 
। यह स्थूल शरीर समर्टि भ्यशि भद्‌ करके दो 
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आनन्दामृतवर्षिणी । ४३ 


काय्य बरह्ाण्डके भीतर जो पच _अतोका कायं स्थूल- 
श्रीरादिका सुदाय यह सुब समा अर्‌ पथक्‌. पृथू 
सथर शरीर ष्यशि इस शूर समष्टि कृरके_ उपहित वहीं 
मायोपहित चैतन्य विराड्‌ काजाता ई आर स्थूल व्य- 
टि करके उपहित वही अविघोपहित्‌ चतन्य विध 4 कहा- 
जाताहै समष्टि व्यष्टि ङं जाति व्यक्ति सामान्य्‌ विशेष वन- 
वृक्षवत्‌ तादात्म्य होनेसे उन करे उपहित विराड्‌ विश्व 
्षीभी एष्धतारे इस्‌ जीवक भसिद्ध तीन अवस्थां प्रसिद्ध 
छिखनेसे यह अभिप्राय दे कोई मरण ओर मृच्छीये दो 
अवस्था ओर भी कहते परन्धु भधिद्ध तीन अवस्थाहै 
जामत्‌ स्वपर सुषुप्ति जामत्का अथं जाननेके सिये प्रथम्‌ 
इन्द्रिय ओर अन्तःकरण ओर शब्दादि षिषय्‌ ओर बोल- 
नादि क्रिया ओर सकटपादि अन्तःकरणे धमं ओर 
दिक आदि देवताभकर सदित सबद एथ एथ किलत 
यह संङ़ेत याद रखना चाहयि एक्का अंक जिसके 
अमे उपकर इन्दि वा अन्तःकरण जानना इसीङ्ं अ~ 
ध्यात्म कहते ओर दोश अङ जिसके अगि उस ज्ञाने 
 च्ियक्ा विषय वा कर्मन्दरियकी क्रिया वा अतःकरणका 
` धमं जानना इषीकं अधिभूत कहते ई ओर तीनका अक 
जिसके अगे सुरं देवता जानना इसी अधिदैव कहते 
 जिष इन्द्रिय ओर मनादिकफे आगे विषय क्रिया धमेदेवता 
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 -ङिखह उसी उस इन्द्रियमनादिकिं विषय किया घमं देवता 
ह शब्दादि पांचक्र विषय ओर बोखनादि पांच क्रियाओरं 
संकहपादि चारद्रं धमं बोरूतदँ ओाऽऽदि इन्द्रिय सृष्ष्मर 
कान नापिकादि जो स्थूल शरीरपं दीखते है ये उनका 
आयं अथात्‌ उनमें रहत बहुत करणे तो बहिशंख 
कभी मीतरका भी कछ ज्ञान दोजातहि ओत कानमे . ` 
रहता हे बहत करफे तो बादरफे शब्द्‌ कूं सुनता हे कभी 
कान बन्द करनेसे कुछ शब्द्‌ भीतरकाभी सुनाजाताई 
-प्रोच करके सुना जाता है जो शब्द्‌ सो दो प्रकारका है 
एक शाघ्चादिका दसरा भेरी आदिक सो पांचोभरतोमं 
रइता दै २- दिष्‌ 2 स्वक सारे शरीरम रदता ह 
बहत करके तो बादरके शीत कमलादि कू व्रिषय करः 
ताहि कभी उष्णादि वस्तुके खाने भीतरके स्पशका ज्ञान 
इोताहै १ खय्‌ करे जो स्पशे क्रियाजाताहै सो स्पशं 
पाँच प्रकारका है शीत गमं न शीत न गमं काध्नि.कोमरु ` 
शीत स्पशं जलम गमे स्पशेतजमें न शीत न गमे प्रथिवी ` 
वायुम कथिनि कोमल प्रथिवीपरं ओर पृरथिवीके कायं वन्न | 
दितिं रहते दं २्वायु ३ चक्षु नेमिं कृष्ण तारे अप्र- ` 
, भागम रता हे बहुत करके तो बादरके रक्त पीतादि ` 
ौ  -स्पडं देवता दै कभी ने भीचनेप्र भीतरः ` ॑ 
 काओी तम्‌ प्रतीत दोताहे १ शक्षु करके जो षप 


॥ ३ ॥ । 
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आनन्दामृतवार्पणी । ५५ 


देखनेमे आताहै सो सात प्रकारका श्च नीर पीत 
रक्त इरित कपिश चिव भद्‌ करके सो परथिवी तो 
सात प्रकारका ओर जकर अभास्वर श्च आ।र तेजम्‌ 
भास्षर जञ रदताहै २ सूये ३ रसना जीभ अमर भागम 
रइता है बहुत करफे तो बाहरके सुरादि रप अनुभव 
कृरतादै कभी उकार आने भीते रसका भी ज्ञान ही 
जाता है 9 रसना करके जो रसका अभव हाताहै सौ 8 
प्रकारका हे मधुर अम्छ क्वण कट्‌ कषाय पित भद्‌ 
कृरके सो प्रथिवी तो & प्रकारका ओर जलम केवर 
मधुर रइतहिगवर्‌ण २ प्राण नाकके _दोस्वर उनक्षे अग्र 
भागमें दोक बीचमे रदताहै बहुत करके तो बाहं गन्ध- 
कूं अहण करता दे कभी उकार आनसं भीतरके गन्ध 
। काभी ज्ञान दोजातादै १ भ्राणकरके जो गन्धका अण 
क्षिया जाता है सो दो प्रकारका हे सगन्ध दुगेष सो प्रथि- 
वीमे रहता ३ २ पृथिषी ३ यहातक ज्ञनेन्द्ियोका निर 
पण निया वाक जीभ रहते १ बोलना २ अग्नि 
पाणि हाथोभे रहता दै १ ना देना २ इन्द्रं ३ पाद्‌ 
चरणों रहता हे १ चलना फिरना २ विष्णु ३ उपस्थ 
मूर करनेक। जो शरीरम चिह्न उसमं रहता है 3 मेथुन 
मूत्रत्याग २ प्रजापति ३ वायु मल त्याग करका जो 
शरीरम चिह्न उसमें रदति १ मटका त्याग करना २ 
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४६ ` आनन्दामूतवर्षिंणी 
मृत्यु ३ यहातकं कमन्द्रियेका निहूपण शिया अन्त्‌ः- 


` करण दय गोलक्ृमें रहता सो वृत्तिभेद करके चारप- ` 


कारकादे मन बुद्धि चित्त अहंशार मन्‌ १ स्प विकर्ष 
मनोराज्यापि २ चन्द्र. ३ बुद्धि १ प॑दार्थोका निश्चय 
करना २ बृहस्पति ३ चित्त ३ चिन्तवन्‌ करना २ कषेञज्ञ 
अहंकार 9 यह भने किया यह मेरे करने योग्येहे २ शर 
३ अमान अदम्म्‌ अदिसा क्षमा आजव वैराग्य शम्‌ दम 
सक्तिकी इच्छा संतोष ओदायोदि रेषी रेष ओर भ 
अन्तःकरणे सत्वुणी इत्ति ई ओर तृष्णा दभ्म कोम 
अकार अशम मोगोकी इच्छा चपरुता अभिमान 
रागादि एषी पेषी ओरभी बहुत अन्तमकरणकी रजोशु- 
 णीडतीदे ओरनिद्रा आरस्य भाद्‌ मोहादि अन्तः करण- 

` की तमोधणी हँ अयात्‌ यह सब अन्त.करणका धम है 
जो संकल्प विकृट्पवाठी वृत्ति सो मनकी ओर निश्चय- 
` बाली इद्धिकी ओर अवुपन्धानवाखी वित्त ओर अभि 
मानवाली अकारी वृत्तिः सत्वणुणीवृत्िते पुण्यकी 


` उत्पतति होतौहे रजोगण वृत्ति पापी उत्पत्ति हेती ` 


३ तमोय॒णी वृत्तस सूसंता बदतीहे बृथा आस्था. व्यतीत 
) होतीदे उषसे न कछ इस रोके भाति न कछ परलोके 


। भराति ह पीड तमोणी इतति बहत दुःलकी देतु ह ॥ 
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व (आ ॑ य्य सवक 
र] क क्रा 
भ्रूत | ज्ञानेद्धिय | विपय | के देवता 








] आकाश | भो | शद्दइ | दिश 





जा दा पो (| रजन्यः चय क 


1 वायु = स्पशं | वायु 





भ्रोत्राद्वि इन्दियोकि जो देवतादिक भादि। 
उन करके युक्त श्रोयःदि करके जो अपने अपने विषः 
। योंका अतभव होना सो जामत अवस्था यह जो जाग्रत 
अवस्था ओर यह स्थुल शरीर मन इन्द्रियादिका आश्रय 
इन दोर्नोका जो अभिमानी जीव सो षरं कशजाताहे प्रथ- 
म भी विश्च षिराट्छी एकता लिव अथेह इखि भदश ` 
निवृत्ति छियि पिदरं विराद्शूप करके देखे १ जाग्रत 
अवस्थामे जो भोग देनेवाङे कमे उनका उपराम ये स 
न्ते ओर बादर न्रोनादि इन्द्रियोका उपराम हये सन्ते जा- 
मत अवस्थामे जो देखा ओर खना उनी संस्कार करके 
केवल अन्तःकरण करफे जो निद्रे प्रपचकर भतीत सोह 
स्वप्र अवस्था बश जायत्‌ अपस्थाका अभिमानी जो 
विध सोहं स्वप्र अवस्था र सृष्ष्म श्रीरका अभिमानी 
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८ आनन्दामृतवर्षिणी 1 


इआ तेजस कदाजाता है तेजस रहिरण्यगभी एकता 
तेजघढ्‌ दिरण्यगमह्प करके देखे २ जाग्रत स्वम जो 
भोग देनेवाङे कमे उनका उपराम हये सन्ते स्थूल ` 
सक्षम शरीरोका जा अभिमान उसके निवृत्ति _देनेषे इ- ` 
विका कारणात्माप जो स्थित्‌ होना सो सुपति अवस्था | 
भने न इछ जाना शख करफे भनि निद्राका अव॒भव शिया . 
ज्‌ जाग्रतं अवस्थं जिस अदस्थाकी व्यवस्था कती है 
वो सुधुति है तात्पयं भिस अवस्थामे बुद्धयादि सब रय 

, होजति हं वादी सुपि है बोरी खपर अवस्थाका अभिमानी 
जो तेजस जो यह सोहं सुषुप्ति अस्था ओर कारणशरीरका 
अभिमानी इञ प्राज्ञ कदा जाता हे भराज्ञ दैश्वस्की एकता हे 
रा इश्वरहप करकेदेखे यदी पाज्ञ तीनां शरीर ओर ती 
नौ अवस्थाक्ञा अभिमान छोड़कर शुद्ध परमात्मा हीजाताहै 
` जो यद उपासनाकर भे विराट वा हिरण्यगमे वा ईर वा | 
श इस उपाषना के वैसह वेषा -फठ होताहै ` 
` अथात 1 उपासना र धारि ह- | 
जात्‌[६ एषा पेसी उपासन्‌ उपनिषद्‌ आदिं भलेप्रक्मार 
फलके सहित किसी ई ओर भी प्रणवआदि उपासन गुद 
त्रह्मसे रेकर पाषाण आदि सृतिं पय्यैत उपासन जेषीञ- | 
` पनी सामथ्यं + जने भेद्डपाषना वा अभेद्उपास्ना वेद्‌- ` 
) शाषनम्‌ से निश्चय करे करे परमेश्रकी जेषी उपासना ` 
करेगा सादी वैसा फल होवेगा पर्य अभेद उपासना ` 





<+ 
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आनन्दामृतवपिणी 1 ४९ 


श॒हमकीहे ओर इर हरण्यगभे विराट्वयै अभ 
उपासना ओर विष्णु शिवहि राप एृष्णादिकी भद्‌ उष- ` 
सना ओर न।मोखारणाडि पाषाणादिप्र्तयशनि अनह 
ये सब उपारना उत्तरोत्तर मण दँ जो अभेद्डपाइना शधं . 
बरहनी न होक तो मदउपासना च दछष्णच न्द्र सदसा 
दिकी करनसे ज्ञानद्वारा उकतिमें सन्देह द ई जसे कोहं 
“ सिह. किसी पुषूषकी याक देखकर दाज्ञ उस छया 
 परूपणी प्राचि शेग्हईं इसप्रफार अगमं आद 
केकर ओर भी बहत दशन्तः अशाबक्रजाकः 
, यह वाग्यं है फि जिसफीजो मतिहे उस वसेह 
गति हीगी अथात्‌ 'दासोऽदय्‌ ` जिसके भातदं व ६६ 
हे ओर व्रह्मादपस्मि" यद जिष्की मतिदेवो ह्री ३ 2६ 
विद्रदधैव भवति" एस अति से इसप्रकार साथोपडित तद्य 
तरस्थं लक्षण निषक्पण किया इसीढूं अध्यारोप कत्‌ 
अबु इसका अपवाद लिखते 8 अधिष्ठानं भान्ती छर 
लार-जस्म जो वस्तु कारसपत ह जस्र रज्यम स्प | 
म्०-जो प्रतीत शेना उषु भान्तं दरं अधिष्ठान स 
व्यतिरेक करफे भान्तका अभव निधय कृला जं 
ति मे रजत की आन्ति प्रतीत हेती है क्तेक रञद- ` 
सं व्यतिरेक करकं यो रजत नहीं है यति ई यो ज रजतः 
का अमाव निश्चयं करना इषीक् अपाद्‌ षाध विद्छापन 
भी कहते ह सो बाध तीन प्रकारका ह शाश्चःके बुद्ध 


१ 
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पुर आनन्दाभूृतवषिणी । 


. करे मरत्यक्ष करके वेद्‌ कहते दं र सष््म भरव ˆ 

` नही ६ इस जगत्‌ भान्ति ङ्प मे तर्स पथक्‌ छ नरीह | 
९ शाद त्र् दं इस प्रकार शाघ्न करके प्रपच से ब्रह्का । 
च्यातिरेफ करके प्रपंचका अमाव निश्चय करना यो शन्न ` 
करक जगता बधे १ ओर घटसे सृत्तिकाका व्यति* ` 
रककरके घटका अभाव निश्चय करना इरी प्रकार ब्रह्मते | 
व्यतिरेक करके सरे भपश्चका अभाव निश्वय करना ओरजो ` । 
देखने भ आता इसद्रं भान्ति निय करके ब्रह्मभाव नि- ` 

आय्‌ करना यो युक्ति करे जगत्का बाध हे यो जगत्‌ सब ` 

बरहमहे इसढू इसपकार जानना चाहिये त्ह्माण्ड में जितने ` 
पदायै है सममे पांच वस्तु है भान दता है प्यारा द ` 
जाम्‌ रूप संस्कृत्‌ म अस्ति भान्ति प्रिय नाम ख्पसे ससा 
 बरोरते ई प्रथम फे तीन अंश सचिदानन्द्‌ बह्म के दे पदाथं । 

` अटादि के नाश हये भी नदी नाश्‌ होतेह ओर नापह्पयें ' 

दो मायाके है माया ढं मिथ्या हनेसे यो कायेभी उसका ` 
 नामह्प दोनों अंश नाश दहोजाते द अन्वय व्यतिरेक ` 
करके ब्रह्मान निश्य किया जाता है सोह छिखतेदं जेषे 
शकघट्‌प्‌ त थं हे हे भान होताहे प्यारा ये तीन अंशउतमं 
` ` अहक है ओर नाम स्‌ ओर पकाला खाल गोराकारा- ` 
दय दो मायके अंश हे मान होताहे प्याराहे यो ब्रहनका ` 
4 | दम जन्वय्‌ है फिर घट फूट गया मायाके दोन अंश 


 चमङ्पजति रदे घट भं माया के दोनों अशोका व्यः 
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आनन्दामृतवर्षिणी । ५५१ 


तिरेक है ओर ब्रहमका पिर भी अन्वय ३ कैसे ट 
भान होतेह प्यारे है द भान होतेह प्यार ईं या 
तीनों अंश वैसे किर उन टू का कार . पाकर _ चणा 
होगया मायाके जो अंश नाम ङ्प थे वे दोना नाश शग 
मायाके दोनों अंशो इरण मं व्यतिरेक है ओर न्घ 
का. अन्वय हे चरण ह भान होता है प्यारा है षिवा 
चरण भी कार पाकर नाश होगया नामरूप माया के 
दोनों अंश नाश होगे चूरणमं मायाङे अशोका .व्यतिर 
करै ओर ्रह्का अन्वय है कैसे इरण का अभाव भान 
होताहै प्यार य्‌ तीनों अंशजेसे भयम्‌ घटमे थे वैेही 
घटे अभावमं द इसी प्रकार सष पदार्थेमिं अन्वय ग्यति- 
रक करके रहम निश्चय करना तीनों अवस्था मं भी अन्वय 
व्यतिरेक जाना चषि जाग्रत अवस्था म स्वप्र सति 
कषा व्यतिरक है आत्मा का अन्वय हे सप्र अवस्था भ 
जाप्त्‌ सुषुपतिका व्यति है आत्मा सा का अन्वय हे सुषु- 
ति अवस्थामें जाग्रत्‌ स्वप्र का व्यतिरेकदे आत्मा का अ- 
न्वय हे तुया अवस्था म जायत सप्र सुषुषठि का व्यति 
रकं है आत्माका अन्वयु हे इसीगकार यल सब ज्‌- 
गृह विचार कर प्रसंग या था युक्ति करे भी जगत्‌ का 
वाथेहे उसका यो कमह समस्त श्श्रु प्रप इ स्थूल 
` महाभृतेमिं मिकादे यो निशवय्‌ करे पधतों स प्रथर्‌ ` 
छ नदी रर स्श्छ भूतो ङं ओर सुषम पच भूतो कायं 
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५२  आनन्दामरृतविणीं। 

इन्विय मनादिष् पच षषम रते मे मिद फिर प्रथिवीद्धं ` 
गरम्‌ जल तजम तेजब्षाय मं वथुद्ं आकाशम्रे आ | 
ग्‌ क अहकारम अकार्‌ इ मदत्तत्वमे महत्त्व कू ` 
अज्ञान्‌ भ अज्ञान मिथ्या है जसे शुक्ति मेँ सजत फिर अ- . | 
शन्‌ शदचतन्य म भिरदे फिर सदा अभ्यास केषर ` 
करव योह सितयन करत्‌ रद भं छदन सबिदानन्द । 
१५० नित्युक्त द॑ जो ` कभी व्यवहारदशा प्रप॑च | 
 भरतीत्‌ हो तो वैसेदी अन्वय व्यतिरेक करके चैतन्यसे 
ष्य कख न जने जसे किसी एग रेती मे यों भाः । 
न्ति इई यो जल है वहां गया नेथ सींग पैसे भरे प्रर 
निञय्‌ कतिया कियो जर नरै फिर मृग उसीजगद आन- 

कृर जो दैखतादे तो वहां फिरभी आन्ति से जर प्रतीत 
` इता परन्तु फिर यो जानता फ यो जर नहा हे भाः ^ 
न्तिहैजो पकी यो बुद्धि है कि उष श्रगतृष्णामे 


(७ \ 4 


` पिर नहा अवृतत्‌ होताहे बुद्धिपान ॐ जिसने अतिस्सति 


१ 


. शुक्ति अनुभव कर्‌ ब्रहमका निश्चय्‌ किया है वो कते 





ससार इ सत्य जनेगा ससार का भिथ्याभ्यास भी उस्‌- 
ध 9 जत ७ क्का रचा इआ जो 
ह दाता ई पे उसके अुक्तहप हे युक्ति 
 कृके ससार छ बाच बोदी द कि ससार मिया समह 
. छना २३ भ्न हे यो महावाक्य श्रवण करके जो 

१ अपरत ज्ञान आर वकर साक्षात्‌ करके अज्ञान 
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आनन्दामृतवषिणी । ` ५५३ 


कीजो निषत्त सो प्रत्यक्ष बाध है रेसे ३ तीन भकार 
करके सं्षार का बाध करना सदं अपवाद कहते द॑ अ 
ध्यरिप अपवादं करे तत्‌ खम्‌ पदार्था का साधन ओं 
इअहि सोह शिखिते ई माथासे ख्गाकर स्थल समि प्रपच्‌ 
जड ९ अर उ९ करके उपहित चतन्य २ ओर दोन। का 
आघार अनुपहित चेतन्य श्ये तीनों प्रथं ओर इन 
तीनों का तप्तो पिण्डवत्‌ एक प्रतीत दोना यो ततर 
पदता वाच्याथे हे र पथक्‌ जो अखण्ड चेतन्थ सो त॒त्‌ 
. पद्श्षा रुक्ष्याथे ३ ओर अविद्याप्ते कगाकर स्थर व्यष्टि 
भ्रपंच जड १ ओर उस करश् उपहित चतन्य २ 
इन दो्नोका आधार अवपत अखण्ड चतन्थं ३ य तीनां 
पृथक ह ओर इन ॒तीनीँकषा तप्तलोदेके पिण्डवत्‌ एक प्र 
। तीत होना यो त्म्‌ पद्का वच्याथं द ओर प्रथक्‌ अखे 
चैतन्य चम्‌ पद्का लक्ष्याथं है इन दान तत्‌ खष्‌ पदकां 
`  रक्ष्याथं कं अदणक्रफे आर वाच्याथे क मिथ्या जानं 
` कर वाच्यां का स्याग करके तीनसम्बन्धं के सहित ज 
हदजइद रक्षण करे सो यो देवदत्त है इस कोक्षिक 
वाक्यवत्‌ 'तत्वम्ि' यो महावाक्य अखंडार्थं का बोधकहै 
तीन्‌ सम्बन्धो का अथं विन। इछ शाघ्च के पदृहुए भले 
: प्रकार नदीं जाना जाता ३ न्‌ भटे प्रक्षार भाषि छ्वा- 
। जातोहे इछि 8 तात्ययं शिखे देतेद। सामानाधिकर- ` 
ण्य्‌ १ विशेषण विशेष्यभाव २ लक्ष्यलक्षणभाव ३ स्‌- 
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प आनन्दामृतवर्पिणी | 


मानै अधिकरण जिसका सो सामानाधिकरण्य जो जि- ~ 

` समे रदे उसङ्धं अधिकरणक्हते हैकिंसी ने कडा सो योदेव्‌- ` 
` दतत सो अथात्‌ काशीम्‌ तुमने इमने १६ वषंकी अवसथा 
दस्थाश्रम मं जोदेवाथा सोई यो अथात्‌ अष दद्टरार 

भे ३० वपेकी अवस्थाम जो दीखता सो यो देवदत्ते 9 4 
काशी १६ वषेकी अवस्थादि का ओर हरिदरार ३० वकी . 
अवस्थादि का त्याग करके केवर देवदत्ते पिण्ड माथे ` 

इष्टि करके यो अथ बेरता दै कि सो यो देवदत्तदै।कदे हष 
अथे छ त्यागदेना छ रसङेना इसद्रं जदृदजदद र- ` 

शण कतेहे सो यो देवद्त्‌ हे इसवाषथका अथं जहदमदद | | 
लक्षणा करके होसक्त दे जम इस वाक्युमे जइद्मदद लक्ष- ` 

णा. हे पेसे ओर वाक्यों म मी किसीमं जद रक्षणा कि 

सीमे अनदह' र्षणाहे तात्पय्ये जिस वाक्य का अर्थं बु ` 

` दिम न बेठता हो ङक विरुद प्रतीत होता हो तो उस वा- । 

क्य का अथं लक्षणा शक्ति व्यजनादि करके निय कसे । 

` ई उन वातृ बहुत उदाद्रण छिखनेमे विस्तार हेतादै ` 
इसलिये थोडसे उदाहरण छिसत्‌ द ओर उनके छिखने- । 
का यहां छ प्रयोजन भी नशं हे जदह लक्षणा द हैक्ि ` 
कदे हूय वृक्षयाथं का त्याग करके ओर बनाकर लक्षणा । 
करनी जसे किसी ने कहा गगा भ गवै वदां से दूष रे "। 
~. ४. ` आभो उसने तचारा गगाज मे गाषृका होना नरीं बनता 
ईस दतुसे गगाजोके तीरके गिते दूधरे आया -तात्पयं क 1 
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आनन्दामृतवर्पिणी । ध 


हने वारे का तीरम था जइत्‌ रक्षणा से यो अथं बनसक्ता 
है अजइत्‌ रक्षणा वह्‌ हे किं कदे इए वाक्याथ क अहण 
कुरे ओर भी इछ अथं बनाकर लक्षणा करनी जस; क्षि 
सीने कहा कं दूधकी कोवन से र्षा करते रहना उसने 
अजहत्‌ लक्षण करके कोवन से भी रकषक्षरी ओर- 
से जी रक्षाकरी क्योकि तात्पयं दध्मे रस्तामे याः 
जसे प॑कजक्षा अथं याँ हे कि जो कचसे उत्पत्तहो सो 
पेकञ विचारो शीचसे बहुत वस्तु कसर आदि उत्प 
होत परन्त॒ पंकज कौ शुक्ति मलं में दीद वाव्याथक 
तात्पयंूं समङ्षना यो व्यजना है जसे क्षिसी श्लीका एष 
षिदेशद्रं जाता था श्चीने चर्ते समय प्राथमा र कष जदा 


` आपका जनाश उसी जगदमेराभी जन्महोवे अथात्‌ आ 


के जाते र भरे भाण छूट जावे, भरूसंगसामानाधिकरण्य 
कृथासों घनो सो आर योपई इन दोनों का जसे देवद्त्तकन 


` एण्ड भधिकरणं है शेस तत्‌ त्वम्‌ इन पदक ञ्चद्ध चेतन्यं 


अधिकरण दै। तत्‌ त्वम्‌ पदो सामानाधिकरण्य संबन्धं 
इैजेषे सो यो एसा कदो वा यो सो दसा कश दे तत्‌ त्वम्‌ 
दसा कहो वा त्वम्‌ तत्‌ एसा कशो या तत्‌ खम्‌ पदाथा का 
विशेषण विशेष्य भाव सुम्बन्धद जेषे सो यो इन 
शृब्दका भर्‌ इनफे. अथाक लक्ष्यलङ्णमाव सम्बन्ध 
सो यो ये दोनों पद तो रक्षणं आर इन्‌ रक्षणि जा ख्ख 


जवि सों लक्ष्य देवदत्त फा पिण्डे एसे तत्‌ तम्‌ पदक 
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९९६ आनन्दागृतवपिणी । 


ओर्‌ उनके अथोक्ा रक्ष्यरक्षणमाब सश्वन्धे । तत्‌ तम्‌ ` | 
वे यदतो र्षण द ओर इन रक्षणो से जो कला जवे सो ` 
रक्ष्य एक शद्ध चैतन्ये इस प्रकार -तीन सम्बन्ध क्रे ` । 
` अलण्ड् का बोध हाता जीवकी जो उपाधि अविना । 
अ्पृत्तादि ओर देशवरकी उपाधि माया सवैज्ञतादि इन दोन 
उपाधिय। क जहदजदद्‌ लक्षणासे त्याग्‌ के त॒त्पयं ` 
तत्‌ त्वम्‌ प्दूके वाच्याथं का त्याग करके रक्ष्याथ का ` 
अदण करके केव एक शद्ध चेतन्ते लक्षणा करनी तक्र , 
“तत्तमति इस महावाक्य का अथ अखण्डाथं निश्चय ` 
हताईे असंडाथं जिस कतेद खनो स्वगत 3 जसे ` 
इक्र च पुष्पादि का भद्‌ ओर सजातीय २ जैसे अनार ` 
आभ्रदि छा भद्‌ ओर विजातीय ३ जेते धृक्ष ओर पपा- ` ` 
णादि कामद्‌ इन तीन मेद्‌ करे जो रस्ति सो अखण्ड . 
अथवा देश काठ वस्तु करके परिछिन्न न हे सो अखण्ड ` 
| २ व्यापक हने तो वन्न देशपरिचनन नक्ष ओर नित्य 
नेष काकपरिच्छिघ्र नदीं ओर सबका आत्माहनेते ` 
त्तुपरिच्छिति नही _ इष॒ शरीरम सच्चिदानन्द भान -. 
 दोताहे बोदी तरह ओर निष्कं ब्रह्न कहते बोदीसबि- ` 
`. इनन्दहं जव दसा ज्ञान इआ त खम्‌ पद का अथै जो । 
जीव समञ्चरख। था वो उसी समय जाता रहता ओर तत 
| |  ¶काअथे जो परोक्ष थातोभी उषी समय अपरोक्ष दजा- । 
तादे शिर इस ज्ञाने जो हतादे सो सुनो-जो प्रथम तम्‌ । 






= 
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आनन्दाभृतर्षिणी । ५५७ 
पृदका अर्थं जीव समञ्च रखा था सोहं अपरोक्ष प्रमा- 
नन्द्‌ रूप करके शेष रहनाता है इष प्रकार "तच्च 
भरि जो महावाक्यादि उनका अथं अवण कने से ओर 
सनन निदिध्यासन करनेसे जो इआ अपरोक्ष ज्ञान उस्‌ ` 
ज्ञान करके अज्ञान की जो निब्रात्ति ओर परमानन्दक्शी 
भाति इसीका नाम मोक्ष हे ॥ 


इति श्रीद्धितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ २ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः। 

कमेकाण्डी ओर उपासना वा स्वं वङ्ण्ठादि शी 
प्रापिकरं सालोक्य, सामीप्य साहप्य सायुज्य नाम्‌ करक 
सुषि कते सो नाममा शक्तिर अनित्य दोनेसे साक्षात्‌ 
कति नरी जेते किसी परपद कहना कि ये[ परप सिह द 
वो पुरुप साक्षात्‌ सिंह नशं उसमे सिहकैसे गणं एसे 
साक्षात्‌ खक्षिमे जो यण दुःखोक्षी निवृत्ति आर परभा- 
नन्द की प्राप्ति ये दोनों उनमं भी थोडे थोडे है दरे अध्या- 
यफ़े अन्ते जो सक्ति कदी दे सो सक्ति दोपरकार की दै जीव्‌- 
न्क्ति 3 विदेह शक्ति २ जीवन्ति तीन प्रका 8 
शरेष्ठ 3 स्यम २ कनिष्ठ ३ जीवते हए उष आनन्द 
सदा प्रात रहना अथोत्‌ स्वभाव करे निर्विकल्प समाधि 
रन ओष्ठ जिन्धुक्ति १ प्रयत्न करके बिव अन्तः ` 
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५८ ` आनम्दामृतवपिंणी । | 
कृरण के वृत्तयो इ निरो करना मध्यम जीवन्ति & २. 
` यथपि इत खलादि अन्तःक्रणके घम दोनेसे आत्मके ` 
साध उनका सम्बन्ध नहि। यो विचारमी हेतो भी इसादि ` 
क स्धकरओे अन्तः करणका व्याङ्कर दोजाना यो कनिष्ठ ` 


| 
# 





जावन्युक्ति २ देह पातके पीछे उस आनन्दं प्राप्त होना । 


विदद इति अट जीवनसु्िका यो नियम नीं कि सवर । 
नियो ओ जीवन्‌सुततिदो जसे पयि करने रोगकषी ` 
शान्ति हेती एते प्रयत्‌ केसे श्रेष्ठ जीवन्धुक्ति भी संपा- ` 


दन्‌ दोसक्ती ई परतु ङं नियम नहीं फ ओपाधिकरनेते नि- ` 


यम करके रोगजात्‌ रहता ह एदपाथवादी तो यों श कहते ` 


दं कि प्रथत छस्यंदे जो अष्ठ जीवन्सु्ति किसी भतिबन्ध ` 


करके सम्पादन न होसके तो छ विदेह युत्ति सन्देह ` 


नर। इस बातङ्क सिद्ध करे हँ । ज्ञानकी ७ भूमिका तीन ` 
 भ्रथमको ज्ञानकी साधनधरमिका ईँ इसखयि वेभी ज्ञानक्षी | 
 भमिका कदी जाती चो्ीमे अपरोक्ञान होताहै पि- 
छली तीन जीवन्युक्ति भूमिका ३ प्रथम का लक्षण ` 
यह शोचस्नानादि आवार गंगाजीसे आदि खेकर ती- | 
का सेवन विष्णु रिवाद्ी पषाणादि मृरतियो की ` 
` पूजा अश्वमेध यज्ञपे आदि देकर (५ ब्राह्मण अ 

तिथि अभ्यागत अत्र वघ्लादिदेे फते पेते जरभी 
| ॥ . बहत कमं हे यो प्रथम भूमिका १ सुण परमेश्वर के य- 


`, णाद छन परमेश्वरं अलग होना ओर परम 


क, 
त 





र 
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आनन्दामृतवर्षिणी 1 ९५९. 


श्रे भक्त जो साधर ब्राह्मण उनम प्रीति हानी ओर म॒न? 
वाणीः शरीर, धनसे उनका सत्कार करना ज कद्‌।\चत 
साधु अपने घर चरे आरद तो मनङू आनन्द होना या जा- , 
नना हमारा बड़ा भाग्य है यो मनसे सत्कार है आर वा- 
णीसे एसा बोलना महाराज आपका आना. बहुत सन्दर 
हआ आप जंगम तीथे हमरे पित्र करने स्यि आप 
अयिदो। ओर शशीर से हाथ जोड़कर खड़ा हीज्ञाना। चरण 
सेवासे आदि छेकर दक करनी अथवा ओर जगह म्‌- 
हात्मा रद्र रह हों वहं जाकर सेवा करनी ओर धनसे 
यथाशक्ति अन्न वश्लादि देने ओर्‌ नित्यानिस्य  बस्त॒का 
विघारना रेस एसे ५५ आदि केषर ओर भ बहुत 
यो द्री भूमिका २ ससारके पदारथेक्क इःख 
~ ८1 जानकर उनसे वेराभ्य दोना जसा शरीराः 
मचन्द्रजीकूं वैराग्य आहे बाहिषठमन्धमे वो कथा 
प्रथमदी वैराग्यप्रकरणमे भषिद्धदं आर साधनचतु 





ऋ, # 


पत्र होकर वेदन्तशाघ्का श्रवण करना यो तीसरी शु ` 
्तिमे रजतदरत्‌ ससारश्च मिथ्या जानकर ज 

श स्प का ष .शेजान्‌ कि भे योह चेर्थः 
मिका योरी विदेद्‌ शक्तिम देतुरे च॑थी भृभिकाव 
का क्षण योद क जसे छोई पुरुप समुद्र के तीर 
खड़े जो जलकी तरफ देखतादे तो जरदीजल दीस 

। तादे ओर जब पृथिवीककं देखतादे तब मन्दिर दृकषादिदी 
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दीलते ई देसे जघ वो पुश्प अपन्‌ स्वहूपका अलुसंधान 
करतार तब संसारका अभावं ओर अपना स्वह स 
षात्‌ भरतीत होताहै ओर व्यवहार के समय साख 
दुःख ख ८ मोक्षदि जसे पहले थे वैदी अने अङ्गः | 
वृत्‌ प्रतीत दतर जसे धुना अप्र भूख दूर करने सम 
थहै जमनेद्ं समथ नरी देसे उस ज्ञानीकुं व्यवहार सुख" | 
दुःखादि का देत है परन्तु जन्मका देतु न॒ही ओर अज्ञानी 
, क दादर उस दुःल उलभी नही देते इस्‌ वातु भी 
। अभी आगे दात्‌ देकर सिदध करगे चौथी भूमिकाम्‌ श्र 
। यातो चणण्डालके षरं या काशीं टो आनन्द पष | 
छट या मूृच्छधेग होकर रोटते पोरे इटो खुक्तिमं 
| न्देद नशं वो सुक्त उसी समय होगया जिससमय्‌ उसको जञान्‌ 
। . इमापृच्छदि दनेसे ज्ञानका नाश नरी दोताजसे वियद 
ध स्वप्र सपति सूच्छोदिमे शूरूभी जातादे परन्त॒ इछ अ“ 
` ˆ गे दिन नशं बढता ® पांचवीं भूमिका का लम्गण्‌ योहि 
` कि जसे कोटे पवकोश्‌ सण्र म आषे शरीर जलम खः! 
डाहो उस्रं हत्‌ विषारनेसे सुषु तीरे मन्दिर बर. 

्षादि देखा करते द वैसे उपकृ संसारका व्यवहार बहुत ` 
क्िसीके सुनने देखनेसे प्रतीत होता 4 छदीभूमिकमि ` 
 गकेतक्‌ जलकी कटपना करठेनी & साती श्रमिक ज ` 
< रे रमे प्रवेश होजाना सातवी भरमिकाबारे् शरीर हदय 
 वबीपदिन रहता ह रयोक्नि भोजनादिका अभाव हेजाता 
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आनन्दूभृतवपिणी । . ६१ 
है ७ चौथी भभिक्षा. वार्त रकृर सातवी त 
एकस एकं सिवाय ब्रह्मवित्‌ ` कदे जाते इः शन्न वेत्‌. 
्रह्मषिद्रर ९4 व्ह्मविद्ररीयार्‌ 8. व्रष्विष्ररिष्ठ. ७ मु 
योश कहते ह छि जेसा इसने पांचवीं छणं सातवां भू 
मिका का लक्षण लिखि एसे क्ञानी इते ई आ ) थीं 
पूमिकावारेमे बहुत तकं करते उनकी पष पक्षकी तं 
का खण्डन वेदान्तशक्चायें दूत श्वि ई छ एक ठेश- 
मार याभी छिखतेहं । शंका जो खव पवि नह 
ओर शरीर इच्धियाहि करके चेष्ठा न करतादौ सी ज्ञानी 
तरः-ज्ञानक्या इवा सेम इअ रसे तो रोगी देते ६ 
रोभियाक्क भी श्री कड चाषे ! शश्--असङक इःखं 
क्ख न प्रवात ददा वा ज्ञान उतर-इःख धुखनष्छ अ 
भाव जड पद्मि होता वे ज्ञानी दं । शडा-षसार्‌ का 
अमुभव न हीना यो प्षान क रुण हे । उत्तरः-षंसारका 
तो सुषुप्ति गच्छ प्रल्यादिमिं मी अद्म नदीं होता वः 
हाभीं तो संसारा बाधे । प्र-प्र संसारका स्या वाप 
हे ओर क्या ज्ञानक्ना लक्षण । उततरः-शसार कायां ही. 
वाहे फि जो दररे अध्यायमरं तीन प्रकार का बाध ङ्खि 
आये हं ओर ज्ञान छ भी योद सक्षणहे फ अबतक जो 
शरीर भारग्य कमेका रवा इभ म सदी हीत तव्रतक सं- 
।सारकरं मिथ्या समञ्चन तत्पिय्यं जवतक सषास स्वल्प 
मदन नही दोसका क्योकि भिथ्या पदाथ पथ्या जानने 
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६२ ` आनन्दामृतव्पिंणी । 


सेउपका अभाव नदीहोता जेते बाजीगर के पदाथे मिथ्या | 
जाननेसे स्वहप करके. मदैन्‌ नही हेते इप्‌ प्रकार यई । 

संसार रहता हे परन्तु देदपातके पीछे सवहपसे भी मदेन 

होता इसमे वेद प्रमाणंह अन्यथा वरिष्ठादि ब््ज्ञानी थ ` 

इसम्‌ क्या प्रमाण ह । शं्ाः-ज्ञात तो होगथा किर पर्य्‌ 

कम्प का फल दुःखादि क्यों न्‌ नाशु इआ । उत्तरः-तीरष 

पुरुप दू भेदन तो करदिया अगि क्य चला ओर दस 
।  ऋम्हार ने बतेन उतारने के छ्य चाक घुभाया बरतन्‌ त 
। उतार छिया रिरि चाक क्यो धमता ह 1 शंकाः-ज्ञानने 
संसार क़ स्वप से ओर प्रारब्धकर्म कं क्यो न नाश कि 
या । उत्तरः-प्रार्यकम्भ ओर यो संसार मिथ्या माइ 
 सुरदेकी नाई कुछ ज्ञानके विरोध नश प्रत्युत ज्ञान क ॐ. 

त्साह वष्टनेवारुदै जसे छिसी पुरुषकी मार इं दज 

लाश पदीं वो श्र उनको देख देख आनन्द होतादे । 
शंकाः-जो ज्ञानी पषैवत्‌ संसार को भोग भोगता रहा ता 


7. 


` ज्ञानी अज्ञानी मं ष्या भद्‌ भा । उत्तरः-ज्ञानी रागधू 
` वैक संसारके भोग नदी भोक्ता जसे किसके शिरप्र कोर 


त श भी इग 
मा [तो ज्ञानक क्या फल हृञ्‌ ।उत्तरः-ज्ञानीकृ इख च 
के कके आनन्द म दबा रताईे जेषे दो बेगारी ई एक जा 
नादि दोषढी मे दगा द्र नद जानता कि म 
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वेगार रख दे तो क्या षेगारके उठानेमें उसको उत्साह दे ॥ 









आनन्दूमृतवाक्णो ॥ ६३ 


कृष्‌ छृटेगा हे वादी ! विचार देख दुःख दोनों का समप्रतीत 
दताहै परन्तु जानने बारे कूं थोडा दुःखदे। नहीं जाननेवाले 
करं बहुत दुःखदे 1 एेसे ज्ञानी अज्ञानीके दुःखम बहतभद्द। 
शकाः-तुमतो जैसे परथमे वसेह अबरभी दीखते हो ज्ञान 
होकर छ ओर परक्षारफे न हये । उत्तरः-जिस समय 
तुम्रं रज्ज मं सपेकी भांति इइथी उसकरं देखकर कम्पने 
ल्ग थे ओर गिरकर चोट रग गहथी फिरकिसी के उपदेश 
ओर अपनी युक्तिषे रज्यक्ा अनुभव किया तुम कहो छि 
आपी सूरत भी बदलीथी कदताहे कि मेरी सुरत तो न- 
| बदली थी परन्तु अन्तःकरणक्षीवृत्ति बद्ङ गह थीरन्तर 
फिर हमारे अन्तःकरणके साक्षा क्या तुम ह जसे भंति- ` 
समय तुमढ्‌ कैपाथी प निषत्त होग्ई सूरत न बदली 
पैसे दम भांतिथी सो निवृत्ति दोगहं अपने अन्तःकरण 
क इम साक्षी द । शक्ा-तुम कहतेहो यो जगत अज्ञानका 
काय्येहै वो अज्ञान तो नाश दगया काय्यं उसका कैसे 
व॒ना रहा । उत्तरः-भांति मय जो -वुमद्नं केपातीधी 
ओर गिर चोट कमीथीं द्धि जिष समय वोधांति दूर 
कार्ये उस्‌ भाति का बी कैषा ओर वो चो? उसी समय 


जाती रदी थी। शकाः-कहता है कषा तो दो घईडकि पीट 


ओर चोट दशदिनक पे दोग थी। उतरः-आश्चयं की 


` घतंहे जो घड़ीभर घरान्ति न रदी उसका कायत दश- 
दिन कै पीछे गया ओर दमार अज्ञान परां सख्यसे भी ` 
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६४ आनन्दामृतवपिंणी । 


प्रेकाथा वो नाशं इअईहं उसे कास्थ 

उसी समय कयां न जता रहा शरेरपातङे च । 
भी नाश रोजविगा ओरभी बहुत दष्टातद बृ क्ट 

पी वैषादी हर प्रतीत दोताहै ओर छिसी व्छ्चवा. 
पामे गन्ध खंसीहे( पीछे निकालने के भी कदं 
बृनी रहती द ओर सीकर स्वभरमं सिने श्डपाय। % । 
जाग उठा देखता है कि सिह नदी परंतु कपा दोवड पां ` 
जात है । शंकाः-यो जो तुम मग मोगतेद ये ज्ञानई ` 
नड करगे । उत्तरः-जीति हय चदन बिरूष््का न्‌ म ` 
तो भरा क्या मरेगा ओर जपे कोई वज्र्गने स न मर । 
क्यो वो वुढीकी तीरसे मरेगा जिष कारं अक्ञान्‌ वय 
इञा था उस समय तो ज्ञान नाश इआ नदीं अवतो उरसं 
अक्ञान ङ ज्ञानने नाश करदिया उसका कायं यं घ्न. 
सषगादि तुच्छ पद्‌ ज्ञान दं क्या नष्ट करे 1 आर्‌ . 
दूसरे जो पुरुप चोर जार जानतदि वे चोर जार उसके ` 
रे होने का प्रयत्न नदी करते ओर डरे रद्तेदं ओर ज. 
यलकरेभी तो वों चेतन्यं एसे ज्ञानी इन मोगहप चोर . 

` को जानताहे ओर तीसरे कोहं श्री नेत्र शरीरादि कके ता 
` सुन्दरकषो परन्तु उसकी उपस्थ इद्रियम गरमीका विकारी 
` जो उसविकारदर जानता उसङर उस स्वीफेदाव्‌ भाव कटाक्ष 
~ । नदीं मोहते न बो श्नी उसके सामने दावमाव कराक्षकरतीहे । 
भसे ज्ञानी इस मायाषहयी ख्रीके अवण जानताहैरशका । 
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आनन्दामतवषिणी । ६ 


जे दुम सदाजरघ्नाऽहमस्मि ब्रह्मऽदमऽस्मि" ठेसा अलुसंघा- 
` नन करते रोगे तब जो व्रहमज्ञान न्ट दी जतेगाउत्तरःतुम्‌ 
“ब्रह्मणोऽदप्‌ बह्मणोऽदम्‌ इसका सदा अनसंवान्‌ न क्ये 
ओ तो भर जावोगे जसे तुम अपनी जाति क नदी अलतत 
वैसे दमने एक बेर वस्तुक निश्चय करिया ह बो इमु 
ज्ञान कैसे जाता रहेगा मर आपका निश्चय तो छग ईँ 
एक युक्ति से जाता रहता दे यो भी कहता है फि मेरा श्री- 
रहे ओर योभी कहता ३ किं मे बराह्मण हं कितन्‌ रोध 
है रेसा निश्चय तो आपका भिना अनुसंधान के बना 
-रदेगा ओर दमारा जो निश्चय्‌ ह किं सदस धति, स्मरतिः 
युक्ति ओर अयुभव करके आर्‌ ठम्‌ सदश बा- 
दियो के मतं खंडन करके जो निश्चय किया 
हे बो त्रिना अदषेधान ® जाता रदेगा । शंका 
निनक्‌ शाप अचुप्रह की सामथ्यं होती वे ज्ञानी द । 
उत्तरः-शाप अुगरह ज्ञान्‌ का फर नदीं तपका फठ्हं । 
शंका~ज्ञान बिना तपे केसे इभ । उत्तरः-तप द भ 
कार काहे एक तप शाप अनुग्रह की सामथ्यं करादेता 
दै ओर एक तप्‌ ज्ञान उत्पत करता दे । रक्रा-व्यार = 
वशिष्ठ, सनक्षादि भी त ज्ञानी । त्तरः-उनके दोन 
 श्रक्रारका तप है हमारे एकी हे दूसरा तपन दोनेमं ऊछ 
 क्षानी री क्षति नशद जसे जोदरी वघ्चाद्कि परीक्षा न 
कर्‌ सके तो उस जोदरी की कया स्षतिहं एषी ज्ञानी गडः 
५8५ ५५ ~ 
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६६ आनन्दामृतवपिणी । 


तावीज प्रेतादिकों के मादि न जानता दतो क्या ज्ञानी 
की क्षतिदै तापय षी शेसी त्फोका खडन बहुत वेदान्त- , 


-शाघ्चमें छिख रदा शुक्ति की इच्छवाला पसे २ वादो । 


युद्धिके। न समाप्तकरे केवल वेदवाक्यमे विधासु करे ओर ` 
जो परराणादि म जड़मरतादि शिवि कोई के फि रसे . 
ञानी होते द तो व्या उसके युखमें मारने के जयि ति 
शप्‌ वन्न नशंहे तापय वेद एेषाभी कदते ई जसे जड. ` | 
भरतादि ह द ओर रेसा भी कहतेहे ज्ञानी अपनी अवस्था ` 
चालो साथ विहार करता हु ओर सवारियो भ वेः . 
इभा धियो साथ रमता इआ बो ज्ञानी अपनी ` शमि ` 
छ नही करतार, बशिष्ठयाज्ञवाल्कय से आदि लेकर बहुत ` 
असिद्ध द ओर जनफ चड़ाखादि बहत शीतक ज्ञानी इश ` 
ई क्या सब्‌ जडमरतवरत्‌ आचरण करते थे तात्पयं 
य हे मूख लोम वेशाघ्के एक २ देशक सुनकर वेद । 
शच्च तात्पयङ्ं न जानकर इछ २ वक्तेह उनका निश्चय 
उनके रदो हमको क्या काम हे । हम सिद्धान्त कहते ह ` 
रथम तो जडभरतादि भी खाना सोना आदि त्थागकरके 
ाष्टपाषाणदत्‌ नदी रहे सगकी भांतिपे उदासीन रदतेथ 

कंयोकि सगीलोगो करफे वाध दाजातादे ओर निःसंग ` 


कु प्राप्त होति इसलिये सद्‌ खवकी इच्छवाखं ने सग ` 


स्यागदेना । ज्ञानी परीक्षके रिव वैराग्य उपरति बोध 
१ स्वहप्‌ २ कायं द अव्रधि ४ इन चार चार मेद्‌ ¦ 
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आनन्दामृतर्बपिणी । ६७ 


4 


चि नि भ 


कूरे छ्खितें ई वैरम्य के हेतु आदि ये द ॥; शब्दादि 
विषयेमिं दोषदष्िहनी १ स्यागदेनारफिर भेगेमें दीनता 
न होनी ३ ब्रन्नलोक कूं तृणवत्‌ सभञ्चना ४ उपरति के ह 
तु आदिय डं॥ यम नियमादि १ अन्तः करणका निरोधर 
व्यवहार का बहुत कस होजाना अथात्‌ खने संनिमे भी 
संकोच ३ सुषतिवत्‌ जाग्रत्‌ अवस्था रहनी ॥ बोधके हेतु 
आह्यि ह ॥ अेणादि १ तत्वमिथ्या का जानछेना २ 
फिर अधिका उदय न हीना अथीत्‌ देहादि अहंबुद्धि न 
होनी ३ जसे पथम देदादि म अदम्बुदधि थीवैसीशी स्वह 
पमे इद्बुद्धि दौजानी ° श॒क्तिकी इच्छावारके वैराग्यादि- 
के हेतु आदि तारतम्यता करफे रदते दै क्योकि सषफे कृषे 
एक प्रकारके नदी इन सबक जो वेराग्यादि के हत॒ 


आदिं छ्विई उनमें तपिथ्याका जान छेना जो बोधका ` 


स्वरूप लिखा योदी सक्तिका कारणे ओर सब ज्ञानि 
| १५ एक रस हे जो वेरग्यादि के इत आदि उप्र छि- 
६ वैत जो क्किसीके ह तो बहुत पृण्य का फक है उससे 


पिवाय कोर पण्य नकं ओर जो किषीपरति बन्ध करके 


तीनां ए जगे न देखने म अविं तो उनके फर पैसे होमि 
कि वैराग्य उपरति तो पणो बोध किसी प्रतिबन्धे नहो तो 
यु नरी दोगी। तपकरे बते ब्रह साकार फी भराति होगी 

ओर जो बोधे वैराग्य उपरति इस जन्म न देखनेमे अव 


©-0. ॥॥५॥111८॥९511८ 118८811 \/8/8/185| 06017. [21011260 0 66810011 . ` 





६८ . आनन्दामृतवा्षणी । 


तो क्ति निश्चय होगी परन्तु जबतक्‌ यो शरीर रहेगा हष 

` शाकादि आभास माघ बने रगे बोधका स्वश्प सष ज्ञानि- ` 
` यो के एक्‌ रसद वेराग्य उपरति मर तारतम्यता ३ जसे | 
१०० गो दध सबका एकरंग एकं रसु ओर भ्यक्ति दुषेखाः 

पन मोटापन स्वभावादि प्रथक्‌ २ एसे ३०० ज्ञानी ज्ञान । 
सबका एकरस ओर व्यवहार चरूनभावादि स्वादि । 
गणोकी उपाधिसे परथङ्‌ प्रथद्ं अथात्‌ कसीके सत््वणण | 
बृहत्‌ किसीके रजतम्‌ बहुत सत्वएणी शकेदेष, बामदेव 
जडभ्रथः, सनकादि.आर रजोगण जनक, चडाकदि ओर ` 
तमोरणी दुवसादि स॒ रज तमोशणी बहुत वतनेसे ` 
स॒त्वय॒णी; रजोगण, तमोणीकेहे जते हैः परंतु तीन ` ` 
गण सबफे तारतम्यता करके वत्तते द ॥ ज्ञानके होने 

ओर वैराग्यं उपरति सिद्धि रक्ष्मी आक्कि न हनम यो- ` 
व्यवस्था शान उपरति वैराग्य सिद्धिल्ष्मी आदि पण्यका ` 
पुण्य हआ जस्‌ जरसे घट भरा रहता । 

दे उसके तो वैराग्य उपरति ज्ञान सिद्धि रक्ष्मी आदि सब 
दोतेदं ओर जो कनद राग्यादिन्‌ होतो उससेभी ` 
पुण्यका फरुदे ओर जो ज्ञान्‌ न हो वैराग्य उपरतिहं ¦ 
उसुसेभी थोडे पुण्य का फक ई ओर जो वैराग्य ज्ञान तीनों 
नदं सिदिरक्ष्मीआदि शं उससे भी थोडे पण्यक्ा ¦ 
`. . फलद ओर जो सिदि वैराग्यादि न दो केवर क्ष्म ` 
` राज्यादि हौ उससे पण्य का फठ दहै राजासि । 
1 ` कगाकंर केगालपयन्त . परण्यकी तारतम्यता कद्पना । 
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आनन्दामृतवपिणी । ६९ 


कर्‌ लेनी पुण्यकी तारतम्यसे ज्ञानियों फे वेराग्यकी भी 
तारतमभ्यता कह्पना कर छेनी जो तीनों वेराग्यादि फिषी 
ज्ञानी देखनेमे अवि तो वो ज्ञानी एेषाहे जेसा मय्यो 
चक्वतीं राजा जेषे जडमरत श्ुक्रादि दैदेसा नीं समञ्जना 
क्षिजो देसे बोदी ज्ञानी द ओर पेसोदीं की यक्ति होती 
हे। शंकाः-रिर देसे पुरुषो की शाघ्चमे बहुत प्रशंसा क्यो 
लिखी ह । उत्तरः-श्से पुरूपं ऊ जीवन्य॒क्ति का बहुत 
आनन्द रहता जैसे चक्रवती राजां मचुष्यानन्द्‌ बृहत्‌ 
रइताहै हे ओर जैसे राजा्षे जो कमरक्ष्मी आदि वि 
उन भी तो आनंद तारतम्यता करके रहताहे ओर वे ५ 
तो मनुष्यदी कदे जात्‌ दं । रसे वैराग्य उपरतिमें कम जो 
ज्ञानी वेभी ज्ञानी अज्ञानी नदीं । शका-ज्ञानीके 
रक्षण्‌ शाघ्नमे देसे एसे किखेहं क्रोध, शोक, भय न हीना 
जितेन्धिय, समा वैराग्य द्या निर्लोम ! दता सबका 
प्यारा होना ॥ 

टी°-दाता शेना अथात अभय दानंदना अभय दान दो प्रकारका 
हे 1 एक यो अपने शरीर बाणी मनसे किसी फं भय न देना दूसरे 
ज्ञानका उपदेश करके संसारके दुःखोपे अभय करदेन ॥ 


क मरु-ये ज्ञाने चिद्व एसे २ वाक्यो फी क्या गति 
होगी । उत्तरः-एसे २.वाक्य प्रथम तो ज्ञान होनेके लिये 
ओर ज्ञानके पीछे जीवन्धुक्ति की पिदिके स्यि ताकी- 
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७० ` आनन्दामृतवाषेणी । ` 


दमे द एकादशी के व्रतवत्‌ नियम नदी जो ष्क दाना ` 

भी अघ्नका युखमें जांपड़ नत टर जवे रेसेदी जो कभी 

, किसी पापके उदय होनेसे ज्ञानी काम क्रोध आनज्र 

तो ज्ञानदी जाता रता जिस कारमं सनकादि महाज्ञानी 

-श्रीनारायणजी के मिरे के सिये वेङकण्ठक्‌ गयेथे नारा ` 

यण के पापे ने जब उन भीतर जानेकै ल्य मने ` 

क्षिया तब उनको कोध आगया फिर शाप देदिया अथं- 

से योभी प्रतीत होताः कामके षिना कोध न्दी अता विः ` 

चारो ज्ञान उनका नरद जाता रहा ओरयो जो शंका करे ` 

। कि वे इर्ये सुमथंये अथात्‌ वे श्वी कोरी भँ. 

` हतो मदष्यकोटीमे एसी २ उनेक कथा पराणो मे ` 

वेदाम द्वासादि की भद्ध ओर दरे यो कैयतिक ` 

न्याय ह जो समथ पुरुषों इषरोक काम क्रोध अयेतो . 

जीवक तो यो अनादि ‹ स्वभेदे जीवको काम कोधके ` 

आजनेमे ष्या आश्वयेहे । शंका- ज्ञानीका दूसरेकुं . 

उपदेश करनपे क्या फामहे । उत्तरः- ज्ञानक जगत्‌ म 

यदी एक करनेके योग्ये कि जेसे बने अज्ञानीषट ब्रह्नत- ` 
्वकरा उपदैशकरे । शंका श्रीभगवान्‌ तो यों कदतेद किः 

. केमसंगी पुरु्पोक्ं कमेसे न हटा । उत्तरः आभगवानने 

,  कमेसंगी पर्पोका उसी जगह विरोपण देखा कि ` 

. अज्ञानी _कमसंगीश्च ॒तब्रहमतत्तका उपदेश न शरे । 

, शकाज्ञानिर्योकौ व्यवस्था तो रेस २ सनी जातीहे 
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+ ह 





आनन्दामृतवूर्पिणी । ॥ पे 


क्षि जघ उनको ज्ञान इआ फिर वे किती सेन मिं मोन 
डोकर उत्तराखण्डको चकेगये । उत्तरः-यो लक्षण अवुधिक्षा ` 
ई कोर एेसामी आदो, परन्तु सवका नियम नहं ओर 
सर सत्यञ्गादि देसे समयथ कि अस्थि आदिम प्राण 
सूने रइतेथे ओर फुछ कविपुरुपोका नियमहे कि बढकिर्‌ 
ङिखतेह ओर जो यो न मानो तो अथोका बनना .उपदेश 
करना यो बिना प्रषृत्तिका कषे बने किया लोपं इया 
चाये श्ीृष्णचन्द्र महाराज कतेदं कि ज्ञानक चियं 
गुरुजीफे पास्‌ जवे हे अञचैन ! तुमको वे श उपदेश करगे 
देखिये जो भ्वृत्त गे तो उपदेश करी ओर जो बो बत्‌- 
र्वन्‌ नदीं दृष्ट॑त युक्ति न दग अथवा उनका पता 
न र्गेगा'तो बोघ कैसे दोगा वेद कहते ह रि आचा्यवाच्‌ 
पुश्प ब्रह्म कुं जानता तात्य योदीहे, फ अखं वदशाश्च- ` 
के दयक्‌ न जानकर कुशा छ वक्तादै एसे २ सिद्धा 
न्त शारीर भाष्य पचदशी आदि अथामे अति सरति 
प्रमाण देदेकर सिद्धक्षर र्खे दँ भि किसीके संदेह थ 
वहां निश्चयं करे ओर जिसकी यर वेदातमं दई 
वो तो संशयविपयंयरहित होकर निधय युक्त शोगा ॥ 
इति श्रीमदानन्दाऽमृतवर्षिण्यां वेदान्तज्ञाख तृतीयोऽध्यायः ॥*३ 9 


अथ.चतु्थाऽ्यायुः । ६ 
जो किसी पुरुपङ किसी पापे प्रतिवधपि महावाक्य 
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अम्‌ आनन्दामृतवर्षिणी । 


, अथं अपरोक्षज्ञन न हेवेततो वो पिर साधनक प्रथः ` 

अं अध्य्‌ाय§ जो व्विकादि चार साधन कदं खस्य सारवेश 

इ उनी चार क आचायनि नाना प्रकारसे लले शेषि 

ओर भाषामें कहा हे उन्दी चरका अस्फुट हेनेके खि 

छन्द चर साधना अब ओर प्रकारफे छितर ज्ञानके 

साधन दो गरकारके है अंतरंग १ दिग २ अतरग ञ्य . 
बिरंग गोण बहिरग साधन ये कलते ई शोच स्नान, - | 
घन्ध्यावन्दन्‌ वेदशाघ्चोका पटना, पाठ करना, तपंण, इवन ` 
छरनाअतियि अभ्यागतका पजन करना, सेव। करनी,अन्न ` 

देना एसे २ ओ्मी बहुत नित्य कर्मं हँ उनके न कलेमे ` 

` श्ापुर्‌ करनेते पापी निवृत्ति होतीदैः ओर प्ाक्कि ज्‌- 
शि जाति अद्धादि कएने पूणैमाती सामि 4 

चायम्‌ जाना, स्नान दान्‌ करन्‌ निष्फराम यज्ञकरने एसे २ ` 

रमी बहत नेपित्त कम ओर को अपनेसे खोया काम्‌ $ 

“ आञ्‌ विशु हो जावे उसकी निवृत्तिके लिये बद्रियणादिं `` 
जत. आर आगुगाजीमिं स्नानादि करने एते २ ओर भी ` 
५ कत कमे ईं ओर बद्रीनारायणादि के दैन करनेती- ` 
का सतन करन्‌] पपाणादि सत्य ह पूजना परिमा ` 
करनी, ्ा्ञ घंटादि बजाने, चके धोती से रोधखानी, यो ` 
खानाःयो न साना इस बरतनमे खाना इसषरतनम नाना ` 
3? शय खान्‌ इसके दाक्ष न खान।, यो ब्रह्मण ` 


ओ षब वणादि) यो ब्रह्रवारी, यो गदस्थी आदि आश्रमी ` 
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 आनन्दाम्तवरपिंणी । ७३ 


इस प्रकारके ओरभी बत्‌ बरद साधन्‌ हे। पुराणम धमं 
शाश्चादिभे उनका बहुत विस्तार ई वहामि सुनकर सपा- 
द्न्‌ कुरे प्रम प्रयोजन उनका अन्तःकरण की शद्िहे ब 
हवरिग प्रथम मन्दबुद्धि सिय है । अन्तरंग बुद्धिमाचके लिः 
येहे बहिरंगसाधन अन्तरंग साधनों की इच्छा रखते अ- ` 
नर्‌ बहिरंगसाधनोकी इच्छा नहीं रखते ओर देषा जो 
कते दे छि कमेकांड ओर. उपासनाकांड ज्ञानके साधन 
ह वक्षं जो ग्यस्था हे जो उपासना इस प्रफारकी है क्षि 
पापाणादि सूर्तियों का पूजन करना ओर ञ्च घंटा बजने 
परिक्रमा करनी ओरभी बहत एेसी रेसी उपासना का 
दरंग साधनम अन्तभोवेदे ओर परमेश्वरा ध्यान करना ` 
भरेमकरना विषयोसे एककर चित्तकं परमेश्वरम लगाना 
देष एसी उपासना का अन्त्रग साधनों म अन्तभाव दै । 
अन्तरंग साधन ये कदलति द मनम मान नही रखना क्षि 
देसे पण्डित जातिमे बराह्मण धनवारे अर अपने गी 
ओरं श्छाघा करानेकी इच्छा न रखनी इसका नाम अः 
मानिखहै 3 धमंष्वज न होनाः जो अपने थोड शणहो तो 
ओरोफे सामने बहुत न प्रकट करने दसा इम जानते 
एती प्रजा कसते दे एसे देते पाषण्डं का त्याग करना इसका ` 
नाम अद॑भित् है २ मन बाणी शरीर सकिषीहूदुःखन 
देना इएका नाम असादि २ बेग्रयोजन्‌ किसीने आपकर 
बुरा बोला अथवा सारभी दिया समथं होकर उसङ छ न 
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- ७४ ` आनन्दामृतवृपिंणी । 
कहना यो समञ्लना § भ्ारब्धका भोगे इसका द दोष 


न॒ही इसका नाम ्षमाहे 8 प्रसत्र चेषा रखनी नघ्र होकर च ` 
लना अकड़ एठ कर न चलना नम्र बोरना मन्द्सुसकान . 


परक एषा पठे मानोषलपे एशे दृसरेका शोभित 
` हदयभा शान्त हशाजवि इसका नाम कौमलताह & युप 2 


मन वाणी शरीरकर्फे उपासना करनी & व्यवहास्मै छल 


न कना अत्‌ःकरणगत जो दोप हं उनवं दूरकरना इसका 
नाम्‌ अन्त्रशचईे ओर्‌ ब्हिश्शोच जलग्र्तिका करफे ७ ` 


सन्मागृमि स्थित रहना जसे जो जगत्‌ म कहानी है ॥ (धमं 


किये जो होवे हानि। तोभी न छोड़ धर्मक वानि ॥' एक ` 


 इतिहमषतमी छिखतेहं एक्‌ ब्राह्मण बाल्य अवस्था से उङ्क 


रकी सेवा करता था कोद उससे पाप उदपूर्व नही वना- ` 


था एकृदिन उसक रस्ते भ चार आदिय ने घरलि- 


याजो इछ उप पे था छीन छया ओर कहा कि तुपरं 
मारण व्राह्मण ने विचारा कि मेने बारयवस्था से उङ्कर ` 
 , सेवाकरीे कोई प्प्‌ नरी क्रिया ये' सक्ष वृथा मासते ई ` 

` सा मरो परन्तु जोये कै तो उद्धर जीको.तो तीर्थं ` 


ह 


पार इ कोह वदां ` पास जलाशय था उनसे . 
आज्ञा लेकर ठङ्करजीका हासन हाथमे केकर कहा - 
हे परमेश्वर ! बाल्य जवस्था से आपकी सेषा करीथी आज ` 
षे ` उसका या फक हे क विनापाप्‌ मारा जाता । वहां आक 
 शवाणी हे फ तुमने पूं जन्ममे इन चाररोको एक २ वेरं 
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व ¬ + १. 


आनन्दामृतवर्पिणी । ७ 
माराथा यो पूजा का फल ह जो तमद ये चारों एवे 
मारतेह यो सुनकर चायो आदभी वरहा गय वृज्ञा र तुम 
किससे बात करते उसने फा त॒म्‌ व्या कामद ज 
सुञ्चकृ भारना हे तो मार्‌ यो बृहृत्‌ बेर जो उन्होने इञा 
किर सब व्यवस्था ठङ्कससेवादिकम सनाद चान्‌ उसक 
छोड दिया ओर जो ड उससे छीनाथा दे दिया आर्‌ हा 
छि हम चारों तेरे पिरे किये का ईइसलाक परखाक्म 
बदला नरी चाहते देशका निह करना रात्रिका जो बीच 
उस्नं डेटपदर सोना उष एवाय आस्न प्र साधास्ना 
नादि श्रिया बिना बेठकर श्रवणादि करते रदना९ शब्दादि 
विषयों से वैराग्य करना १० अकार न करना क भ 
देस वेराग्य बाख ह ११ जन्म प्रयु जरा व्याम दुःख 
ओर दोपभीदे बारम्बार उनका अरुसंधान्‌ कसे रहना 
कृयोकिं जघतक शरीरं किसी रोगने नशं मसा भ्रोनाडि 
इन्द्रिय भी बने रहते द जरा भी न दवं तवबतकदी कछ 
परुषाथं दो सकता है कोई कंद किं साव जब प्यास 
लगी तबदीं आ खोदङेगे पीचेकी बात्‌ किसने देखी 
हे जैसे प्यास समय वो आहि आहि करके म्रजाता डे 
देसेदी जो बनेकाममं मोक्षा उपाय नदीं करते पीछे वही 
व्यवृस्था होतीहे १२ पुत्र दारादि म आसक्ति न॒ कर 
अनित्य जानकर रीतिका त्याग करना १३ पादि 
दुःख सुख मे यो अध्यासन करना किमे सुखी इखीह 4४ 
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| ७६ आनन्दामृतवरषिंणी । 


। इष्ट अनिष्फी परपिमें समचित्त रहना क्योकि काभ ^ | 
। दिन्‌ राप ऋतु यगादिवत्‌ ब्दुरूतेरहतेहे अ्व्रजी द रू 
इत कोनसी वो अवस्था ओर कारुदे कि जिसे म १ । 
। को डद दषे, शोक्‌! हानि, खाम्‌, उल, दुःखादि नरी रह । 
। तेजो परयेवश त कायदे उनको जो अतीकार ` 
होता तो न राम य॒षिष्ठिरादि दुःखकरके षयो द्वी 
हते १५प्रमेशरके विषय अनन्य योगकफूरफे भक्तिकरनी ` 
अथात्‌ परमेश्वरे बिना नरी ईं भजनेके योग जिसुमक्तिमं ` 
एसी अव्यभिचारिणी भक्ति करनी तात्य सवूत्महषिः 

होना १8 एकादेश चित्त का प्रसन्न करनेवाराहौ 
भिस॒जग्ह सिंह सपे वरि की मीतिन दो ओर पङ 

आदि करके विक्षिप्‌ न हेते उप्त देशका सेवन करना 

१७ भ्रात जा जन फ जो च्रीकासंग ओर खाना सोना 

दि इसी कहते दँ क इस _शरीरडुएका योदी एरु 
येसके समीप नदी बैठना १८ वेदान्त शाष्चके अवणादि 

विचारम्‌ सदा कगे रहना तत्व पदाथ की जो सिद्धि 
` उसी म निष्ठा रखनी तीरे अष्याय्‌ मेँ भी छि आये 
दकि जाने देठ अवणादि दे जञानके देनेम ये स्य 
 नदंइसी त प्रथम तो वेद्‌ भगवान्‌ ने कहा हे फिर 
 व्यासजोन भी सूच म करदे क बारम्बार त करना 
के - वेर ८ न करना पचदशीकार भी कहते हँ कि मन 
, शाणी जादि तवक सावकाश नरी देना सोने मरने पन्त ` 


¢. 
(~ 
नि ५ द 





त 
९ 
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आनन्दाभृतवर्षिणी । ७७ 


वेदान्त शाघ्च्ी चिता करके कालन विचारना तात्पयं 
आङ्कष्ण शरीशकराचायं भगवाद्‌ से आदि रृकर सब्‌ 
आचा इसी वातकरं सिद्ध कसे ई कि शुक्ति की इच्छावाले 
वेदान्त शाञ्च बारम्बार अवण करना वेदान्त शाघ्वके ` 
विना ओर परण शा्चेक्रा वणन करना इसका भी 


\ 0. 


निय॒म कृरदिा दै कयि शरदि. एकदे विचर न जाव 
। सृतिष्ठजी. भी कहतेहं कमं वो दे जो बन्धन फे स्यि न्‌ हो 
विदा वो है जो ख॒क्तिके लियंहे निःकाष कमके बिना 
ओर कमं केवर आयासे लिये इ त्रहमविद्याके षिन 

ओर न्यायशाख्रादि विकारी . आदिवत्‌ विद्याद १९ सबसे 
सिवाय इस देदका फर खक्तिक समना युक्तिके साधनोमि 
। एसे प्रख्य करना जेे किसीके शरीरम अपि लगजावे व्च 
। बा जलनेरगे जेषे षो गंगा जीकं दौडता ह जो कोई 
। रस्ते म एक बात भी करे अथवा लोभ देकर खडा 

रते तो नह खडाशेता रेषे संषारे तामे तापित्‌ हमा 
यो पुरुष ब्रह्मविद्या गेगाजीक जल्दी प्रसन्न करके भ्रा- 
पदो शनी धन व॒ञ्चादिजो रते ड मायाके शे अनित्य 
दुःखदायी पदाथ उनमें मोगबुदधिकरफे पतंगवत्‌ नष्ट 
न दौ २० ये बीस साधन्‌ आछृष्णचन्द्रने गीता शाल्मे 
` कदेदं ओर २६ साधन देवी सम्पते फेदेदं उनक भी 
सुनो अभय दना किसी से इसरोक परलोक में भय 
। न करना तात्पये पापाताक भयहूभा करताहै १ अन्तः ` 





| 
| 
| 
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स \ | ज्ञो बने ते दूरे का निदृततकर देना १६ प्‌ न होना 
अथात्‌ इछ. पदाथके लिये पामरे सामने दीनता न्‌ 





` चन 


` पाय उस रगे रहना ३ दान्‌ करना यथाशक्ति इछ अ" । | 


` उपने विषयों ते रोकना ५ द्रव्ययज्ञ चान्द्रायणत्रतादि . 


` जो अपने सामने क्िसीके अवगुण कंदे प्रथम्‌ उक 


७: आनन्दामुतवाभणी । 3 


करणक़ मलेप्रकार शुद्ध करन। २ बहन्ञानका जो ड. 





पने पाप न हो तो अभय दानदेना ४ इन्द्रियो द. अपन 


तपयन्न उपयज्ञ पढना पाठकरना यो य्ञविततदृतिनिपे । 
धयोगयज्ञ रेते पसे यज्ञस गकर ज्ञानयज्ञ पथन्त्‌ जषा | 
अपने कूं अयिकाररो करते रहना & वेदशाघ्चोका नित्यप्‌* 
ना पाठकृरना ७ अपने धमे का अचुष्ठान करना | 

९ अदिस १० सस्य बोरना जो प्रत्यक्षादि भ्रमण । 
कके भले प्रकार सिद्धकरलियादि 9१ क्रोध न कएल । 
तत्काल पास्कारु केवर दुःख का हेपि. जिस समय । 
करोथ अति बो समय फिसी प्रकार वितत पीछे विचारे ज | 
उस सपय म ठेसा कहता करता तो क्या हता १२. 
त्याग करना १३ चित्‌ शान्त्‌ करना १९ पीडे ङ 
सीके अवगुण नह कहने छ्खिा दै कि जो क्षिया इअ अ 
वण किषीका कहे तो बराबर का पापी शोत्‌। द भर 
जो ठ भला कर्‌ बदा कर कदे तो दूना पापी हेता ३. 





पापी जाने १५ दया अथोत्‌ किसी क दुःख न देना 


चित्त न होना १८ सेट कामम ¦ 


"1 ५ 2 , ¢ 3 (2 < > "त 
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आनन्दामृतवपिणी । ७९, 


लोर रखनी वहा यौ न समक्ञना कि भेर निन्दा स्मरः 
ति सान अपमान बराषरेह १९ चपर न होना अथौत्‌ बथा 
क्रिया न करनी २० तेजस्थी रहना राजा आदि के छ 
यामे न बना जेसे ओर आदर ई देषेवेभी है २१ क्षमारर्‌ 
धयं सखशणी अथीत्‌ दुःख शख भख प्यास खाभ हान्यादि 
मरं चित्त क स्थिर करना २३ शांचः२४ क्गिसीमे रोइ नक 
रना २९ चारण सम्पादन कृरने से चित्त प्रसन्न होजाता 
। हे चित्तके प्रसन्न होने से समस्त दुःख नाश होजातिं ह जो 
कि आपसे जाति षिया सं बड़ दं उनसे द्रेपन करना १ 
यर।ब्रफसे भिच्रता स्खनी २ छोय पर दया करणा क 
रनी ३ पापी चोर जारो की उपेक्षा करनी ० आत्मे 
विषय धृजा को अभिमान न्‌ रखन्‌ क्षि इम पूजा के येभ्य 
ई ओ दैव सम्पत्‌को परप ई उसमे ये यण स्वमाव्‌ कः 
रक रहते द जिसमे ये शण हेगि वो निश्वेय सक्तं देवा 
ओर्‌ आरी सम्पत्‌ अत्रयुण दम्‌ दपं कापर कोष लो- 
भादि बृष्टुत इं गीताशाघ्च यं लसह छ ोडेते इस भ- 
न्धम्‌ आ नवे अध्याय्‌ म छिखि हवे वेधकेल्यि है 
जिद युक्त होना हे वहा से निश्चय करफे उनसे घ- 
जित रहै देवीसम्पत$ अवुष्टन करनसे आरी स 
स्पृक्का तिरस्कार हीजातादे आघुरी सम्पत्के वजेने- 
से कैवीस॒भ्यतक्रे _ गणका अनुष्ठान दीजाताै जो लक्षण 
स्वभव से ज्ञानीके रहते ई ओर साधकं प्रयत करने 
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€:  मानन्दामूतवषिणी । 
से सिद होतेद उनकरं इस परभके उत्तरम किते द ^ । | 
रश्नः-कैसे पुरपकृ रोग ज्ञानी कहते 9 ओर कैसे वा । 

ज्ञानी बोलता २वैठता है २ चरता है ४। उत्तर-जिस । 

कालम यों पुरुष जितनी मनम बासना दे सबक 

` करके _निजानन्द कृषके तुष्ट रदतादे दुभ्स[ म दुःख 

भ सूख नही मानता दर दीगयं ह भयाम्‌ 

कच जिसुफे उसकू ज्ञान) कत्‌ दं १ शभम अशुभः ` 

` क प्राप्त होकर किसी जगद शीति. नरी करता प्रिय" । 

छं भ्रात रोकर हषे नदीं करता अभ्रियकृ भाप होकर शक्‌ ` 

न्दी करता साक्षी इअ। बोरता ई २ सुकतिपं यलकरनेवारं 
परचाखानक्े मनद्रभी जे इन्धि इरकेते ९ उन सच्‌ ` 
इन्द्रियों रोककर परभेशवरपरयण दुआ बे रहता ह ` 

३ सारी कामनाका त्याग्‌ करके निम ण इआ ओर जी. 

कामन। पिर प्रात उनमें ममता इच्छा नदी करता इजा 
 निदेकार्‌ दुआ विचरत्‌ ता दे फिर भी ज्ञानी का 

` लक्षण्‌ ओर मकर करके घनो यो ज्ञानी का रक्षण स्वपः । 

वेद्‌ ओर परेदभी ह उदाप्ीनवत्‌ स्थित हआ ॥ 4 

. ˆ  ०-उदासीनवत्‌ लिखनेमे यो दका $ उदासीनहीं क्यो न कः । 
इहा! सुमाधानयोहेदो ध स कषगड़ा करवामि कोई तीसरा भी 
` उदासीन चा आवि बो देखता रह चरां जावे तो क्षगडा करनेवाकोकी 
, कछ शानि नहीं होती प्रव आत्मा उदासीनवत्‌ तीन गुगेकि क्गडेका द्रि ` 
ओ चला जागे अयात्‌ उनका अभिमान छोडेद तो क्षगडा करनेषाढे 
। स... | 














आनन्दामृतवर्पिणी । क 


स "-शुणौ करे नरी विचरता है यो विचारता रहत 
है फि गुण वतर सपान द पापाम सोना नंद स्तु 
मि श्र भन अपमान जिसके सारे आरम्भो त्या 
करन्ना स्वभावह जिष्षफा उसकं जानी अणातीत श्य 
भज्ञं कहते हँ ओर जो ज्ञानी का केवल स्वस्वेघ ल्यम्‌ 
हे ॥ सत्छशुणका जो काये मरकाशादि रजो्णका जो क 

भत्ति आदि तमो्रणक्ा जो छाये मोहादि जो अषु 
आप प्रारब्ध के बलपे पापदा तब इछ इप्‌ शाकं मरी 
करता जे निवृत्त दोजवे तम इछ दषं शोक नह करः 
बुकिषी इच्छाव के तो सच्व्ुणमें राग हषं ओर रर 
तमोगुण मे द्रेष शोक होता है धसे २ साधन गीता शाञ्चा- 
दिमें बहुत लिखि हं तात्पयं यो है जैसे बने शरीर इन्द्रियः 
। प्राण्‌ अंतःकरणक नित्य प्रतिदिन सिवाय २ अभ्या 
करके निरोष करके वशिष्टजी कहते हे जसे ययनः 
हाथस्ते हाथ दतत दात मरकर हाहाकाराहि शब्द 
करके अनक वशक्ररे विषयाक्षार अंतःकरणकी बृद्धि 
सष्ष्म करने से जो अपना स्वप इआ इभा नरी मतीः 
होता सो स्वह्प ज्ञानद्राय अपरोक्ष होजाताहे इह दस्तु = 
॥ ्रतीत दोतीशे इसमें दशान्त कहते ई जेसे १० ठकडकों ॐ 
। पदता इआ किसी का छडका उच कड्के फा शब्द्‌ बाहुर- 
पथक्‌ भले प्रकार नदी प्रतीत शेता अथात्‌ उसङू उदद्ः 
। पिता दृषरेसे यो नर्द कद सक्ता क्षियो मेरा शड्का पृदृ 
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<द्‌ ` आनन्दामृतवपिंणी । | 
दह जिषरके इन्दियादि - अपने अपने विषर्योपिं प्रवत्त 
दष्डे ह। उष ज्ञान होन। कठिनहे जेस जो वे ९ ल्क । 
ने से चुप जवे अप्रा शनैः शनैः पदै ओर वो 
छडष्ा अने सखमवङ़ अघ्रार पदता रह तब लड्केका 

गदु निश्चय होषका दे पेतदी ज! विषयाकार अन्तःक- । 
रणो यृत्ि सुम्‌ दोजशं तब अपना स्वह्प भलेप्रक्णर ` 
शरत्रीत्‌ दोषएका हे इसलिये अप्र अन्तःकृरणदही वृत्ति ` । 

` सष शदेन योग द इन्द्रिये रोकने से अन्तःकृर- ` 
अह वृत्ति सूर्म होती इपर भी दंत कहतेदं जेष | 
एश तालब म दश गक ला ररह उषं जो सलाना 

डतो श्रयम्‌ गरु बन्दकोरिर सूह तपने तक्‌ . 
लत तहि रेते प्रय इन्दि निरोध को फिर विच ` 
दक्ष सुभ तपवि इप्रशनर्‌ अन्तःकरण वृत्ति सृप ` 

` इक्‌ मल इसव्रत्‌क। पन्ते स्थि प्रपर महीना 
अर्‌ तो देषा अभ्ासकए देखो क्रितनामेद्‌ पडतहि जिषे ` 
अःश्रषठ कृलेष् निय प्रतिदिन उषक्ा फरु करामरक्- ` 

त्‌ पर्वत हेतहि किर उसद्कं न के तो कहो उससे ` 
` शिव ओर कोन पशे ॥ अन्तःकरणकी वृत्तियोका 
` सरश जाना इद मनोनाश कतेहे रेपे २ साधनो 


9 






ध , अनन्द आत होते ॥ 
` “` ^ इति भोमानन्दाशतवर्षिणपां चतुपषवय यः ॥ ४ ॥ 
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अथ पेचमोऽध्यायः। 

°-स॒युणके बढाने स रजोयण तमोगुण कृम्‌ कर 
नेसे ज्ञानद्वारा अपने खर्प की प्रति दातीहै इसख्यि सु- 
त्वणणके बद़ाने रज त॒मो यण कम्‌ करने के लिये ताना 
गुर्णोका रक्षण छिखतेर जिस प्रकार ये तीनों यण देहके 
` विषय आतमा बन्धन करते स सुनो सत्यण निम- 
रु हने से प्रकाशक शान्तरप्‌ है कोर उपद्रव उसम्‌ नदा 
शन्तहूप होने से अपना काय जो सुख उकं साथ ब्‌- 
न्न करताईे ओर पराशक होनेपे भरकाशकका काये जो 
ज्ञान उसके साथ आत्माङं बन्धन करतादे।मे सखी मं जञा- 
नी ये मने धमै आत्मामं जोड देता है रजोयण का 
कायं ओर बन्धन प्रकार लिखतद-रजोगण रागात्मक्‌ 
अथात्‌ रगै आतमा खल्प जिसका ओर त्ष्णासगकीं 
उत्पत्ति है जिसे सो रजोणण आत्मा कमम संग आ०॥ 
टी°-जो वस्तु प्राप्त नरी उसमें अभिङापारहनी वृष्णा; प्राप्त 

वस्तु मे विशेष आसक्ति दोन। सग ॥ 


` मरू-शृक्ति के बन्यन्‌ करता रदे तमोगुण तम्प 
डे सष प्राणियों कू मोह करनेवाला है सो तमोय॒ण प्रमाद 
निद्रा आटस्यादि कके बन्धन्‌ करता दे सत्व आदि अ- 
पने २ आविभोव म जो करतेहं उनकी शक्ति दिखलते “ 
 ईजिस सुमय्‌ रज तमोगणक्‌ तिरोभाव कके सत्वगुण आ- 
विभव हेता सो सत्व दुःख शोकाक्कि कारणहुए सन्तेभी 
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, दारे म जिस्‌ समय प्रकाश होता दै ओर अन्तकरणमें . 





` देताहे महत परप वं सस्कारते मिले भी उन्दने उपदेश 
` अ किया उपदेश समय वित्‌ परमाद्मं लगा शद निष. _ 


` सुत्का आतिभष दोतादै तब रज तम्‌ तिरोभाव हेजा- ` 


` सत्त रज तिरोभाव रोजति द जिष कारम सत्वादि देद्‌- ` 


 . अरामं स्पृहा पसे एसे चिद्व करके जाने कि अव्‌ रजोगुण । 
बद्रहाहे ओरं प्रकाश अप्रहृततिप्रमाद्‌ मोहादिके आविभवि- ` 
भयो जान कि ञव तमोशण वद्रहहि अन्तक मे जौ ` 
.  सत्तएणादि का आविमोव हो तो क्या २ फर रेता है ` 
। `. सठितते ई जो जन्तकार म सत्छयग वदरहोवे तो यो । 
देदषारी जी इसदेह ई त्यागङ्करे जो कि पुण्यलोके _ 
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सके अभिषव करेतादै रजोगण खलादिके कारणईए ~ 
सन्ते भी कामपि रगा देतह तमोयण शाघ्चजन्यज्ञान् 


ककर सुसादिके कारणइए सन्तभी प्रमाददितं जोड . 


१ 






हतस वाही तमोशणहे महात्माने जो _ कदा उस अर्दन 
धारण किया जिसहेतुसे वारी भरमाद हे यो नियमरै किं जब 


तेह जब रजोणका आविमवि होताहै तव्‌ सत्तम्‌ 
तिरोभाव होजातेहं जब तमोणफा आविभोव होतादै तब “.. 


मे बद्रहतेदै उनका स्वकूप छिखते ह शस शरीरे सारे ˆ 


सलक आविभोव होता इस चिह्न से जानना कि अव 
स्तगण बदाहुआ हे फेसदी लोम्‌ परवृत्ति क्का आरम्भ 


आनन्दमृतवर्पिणी 1 ८५ 


जहां मर नहीं ह थख मोगनेक स्थाने उनङ् पराप्तहाता- 

हे । ओर रजोणणमें मरकरके कभेसंगी मव्ष्य। में उत्पन्न 
हाताहै तमोशणम मरकरके पञ्च आदि सृट्योति मं उत्यत्र 
होता जिस देतु शस शरीर भं अपने आप सचवाहि यण 
आविभीवहते ई उष्टक कारण कहते हँ निभेरु फर जो 
्ञानसुख सो पिछले सत्वगणी कश्च फर दे रजोणी 
कृमेका फर दुःखादि ह तमोगणी कषका एर अज्ञाना- 
दि ह सच्छगणषे ज्ञानादि शतेहँ रजोणसे कोभादि दो 
तंह प्रमाद मोहादि तमोशणसे होते ह सत्वगुणी आदिं 
पुरुषो देहके पीछे क्या एर दाताहे प्रथमतो यो कषा था 
अन्तकाल म जी शण बढाहोवे उसका एेसा एक शीतो 
यहां तारतम्यता का विचार है जञ स्वेगणी हँ वे अपने 
गुणकी तारतम्यता से उपरकफे कोको क प्राप्त दण 
जसे इसरोक मे ब्रह्मण स्त्री वैश्य श्ुद्रादिकी ओर 
राजा मत्री आदिकी तारतम्यता ३ रेसेदी उपर भीं 
देवता गन्धादि ब्रह्मलोकादि लोका की तारतम्यता“ 
हे जितनी यहां मनुष्य लोकम जिसके सत्वयुण की 
बृत्ति सिवाय रदीह वो उसी ठेतेसे उपर के कोकोकृ प्राः ` 
पहोगा इसीप्रकार जो गुणी मनुष्य रोक्षमं ब्रह्मण ओर 
चक्रवत्तीं राजास लगाकर चड।ठ केगाल पयेन्त उत्पत्र 
दोवेगा ओर तमेणी पञ्च॒ आदि योनियों म अथात्‌ कीरः 
आदि सपोदिसे केकर गोदसादि पयन्त योनियोमें उत्पत 
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होवेगा ओर जो ज्ञानी बो गुणातीत द सक्तं हवे 
बो यों जानतादै किं भ इन शणेसे प्रथं गणदी 
तौ हे मे अकत्ताहं रणोका दष्टा साक्षी परमे धर कदतेह 
गुणातीत्‌ मेरे मावह भ्रात हवेगा तात्पय्ये सक्त देगा ॥ ` 
देवता की पूजा करने ओर यज्ञ आदि दान तपादि करनेषे 
अत्रके खानेसे ेसी एेसी बहुत वतिं ई सत्वादिकी परीक्ष | 
` होती तत्पयं जो सत्वरणी देवता की पजा करे तो जा. 
नना षि यो स्च्वयणी दे एेसेदी रज तमो गणी कीं कदन 
कृरटेनी ओर एसी यज्ञदानादि मरं सुमञ्च ठेना सत्वयणं । 
पूजा दानादि करने से सत्वगुणं बढता इसलिये रजोणी 
मोयणी सम्बन्धी जादि त्याग देने के खयि स॒त्य , 
सम्बन्धी पूजादिसवन्‌ करनेके खये परजादिद्ं सत्व रज तमन 
गुण भद्‌ करके छिखते ई ॥ ब्रह्माविष्णु, महेशः सूय, शतत 
| श त क श १ यक्षादि ् थ 
जन करनेवारे रजोगुणी दै भ्रतप्रेतादिकि यजन करनेवाठे 
 तमोरणी हे रजोगणी तमोगणी रेखा पसा तप करः 
ह कि शाघ्च म तो उसका विधान्‌ नदी ओर प्राणि्येष् 
भयक्षा देनेवाला, घोर, शरीर क खेद करनेवाला, मखं 
वृथा पाषण्ड करके पसा तप करते दे हेतु उसका यो ३ 















1 


ह षे  स्तकादिकेबरतादि दै इस समय मे बहत सिद ई क्षण | 
उत तुलसीदास जीनि रामायण मे शिखि हं तात्पय्य जा 
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शोच्लने नदी विधान ङ्गिया सो पण्ड हे शाकी विधिसेक- 
रना तप आदि सत्वगणी द भोजनका भद कदते ईहै~रख- 
वाला अन्न घत शकैरा करके युक्त ओर भोजनके यीछ- 
श॒रीरं अपने रसकरफे चिरकाल स्थिररहे ओर 1स्नग्बु 
कोमर्त्र ओर जिसके देखनंसे चित्तप्रसन्न दोजावे दखदै- 
ही मन अंगीकार कर दवे एसा अन्न अवस्था उंसाइ श- 


कै आसेम्य का बढनेवाला संखरणा दं प्रिये यज्ञ स, 


पसा अत्नदेना योग्यदै१.अति कट्‌ अम्ल रवण उष्ण तीण 


हस ओर दाह करने वालाएेसा अत्र दुःख शोक रोगकाबदा- ` 


नेवाला है ओर भोजन के पीछे भी दुमन करनेवाला रनो- 
गणी कं प्रियंहे अति शब्द्‌ सबके साथ जोडदेना २ जिसङ्क 
बने इए पर बीत जावे ओर गतरस ठंडा दोजावरे ओष 
जिसमे दगेन्ध्‌ अवे बासी जडा शाघ्चकरके निन्दति रेष 
अत्र तमोयणीहे २. यज्ञका भद्‌ कतेदे-फरुकी इच्छ 
नीहि जिन्दक याही विचार करके कि यज्ञ करना वेदः 
विहित दै दमक करना योग्य हे इसप्रकार मनक समाधान 
करके जो यज्ञकरतेह सो यज्ञ सत््रयुणी हे १ फलका उदः 
करे दंभ करके जो यज्ञ करते द सो रजोयणी है र-शाष्कः 


विधि करके दीन रजोगणी तमोगणी अत्रे जिष॒ यज्ञम म, ` 


दक्षिणा करके दीन श्रद्धा करके रहति जो यज्ञ सो तमो्णी 
दे इ.तपदटर अगि सत््वादिभेद्‌ करके दििगे प्रथम तपद्मन्‌- 
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शाणी शरीर भद करके छिखते ईै-देवता ब्राह्मण शङ भर्‌ 

कोड महातमा उनका पूजन फरनाकोमल रडना्दिंसा न्‌ कह 

जीः पवि व्रह्मचयं रहना इस शारीरक तप कते द१.मन्‌ 

छे आः अग हे सपरसे बजित रहना इसका नाम वरह्मचयहै 

, आगहि करके श्चीका स्मरण करना १-कीतेन करना र्हाषी 

कदल करनःरभठे प्रकार दृष्टिजमाकर देखनाशयुप्त एक / 
न्ततं मात करनी «मनतं संशप्‌ करना 8 यो कैषे प्राव ` 

` -यो निश्चय करना कि इम इमे संग करी ७, साक्षत 

-श्यष् हाजाना ८. राग पद्‌ सबक साथ जोड देनाष्टेप्रा वचन । 
"छना दक्र क्‌ उद्वेग न रे स्यदो, उपकृ प्पास्‌ लगे, | 

अरिणाम्‌ मं सुखका करनेवाला) थोड अश्षरोमें कहना वेद्‌ 

-श्चके पठने पटना अभ्यास रखना, इसष्ं वाणी का 

छ्दप्‌ कहते ई २. मनकी प्रसन्नता अहता मनन करना ` 

नक्‌ विषयोसे निरोष करना व्यवहार म माथा न करनी ` 

 इषद्ं मानसतप कहते हँ ३. इस तीन प्रकार के तपक ` 

-सखाततिकादि भदकरके तीन भरकारका कते दै-एक्षाम्रचित्त ˆ 

` रके फर की इच्छा न्‌ करके परम अदा कफेषेसा जो ` 

` तीनप्रकारका तप किया इक सासिक कते १, निरन्धः ~ 

 . जे सकार के श्यि किये साधर द मान ओर प्रजाके लिय ` 

_ उभकफेजोतपक्िया रै सो अनित्य शनेषे रजो- । 

| ) अ णहे २ बिना विषे फे दुराग्रह करफे आत्मा कं पीडा + 

रं अथवा दूसरे के नाशक लिये जो तप करतेई सो । 
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तमोशणी ह ॐ दानका भेदं कहते ईै-इमदं देना योग्यै । 
इस्‌ बुद्धि करके सुन्दर देश कारु मं अपकारी सप्र 
दरं जो दान देना सो सत्वगणी 3, जो प्रद्युपषारी इ वा 
फलक्ना उदेश करके वा चित्त म छश करे दन दनां 
सो रजोगुणी २, अपारं वा अदेश कार मे देना ओर ` 
ज सुपार इं भी देना तो अत्र अवृज्ञा के देना यो 
दान तमोगुणी हे ३. कभेकामेद कहते ई फटकी इच्छा न्‌ 
करदे यो विचार कर कि कमेकरना वेदशाघ्च क्षी आज्ञा है. 
नित्य करना चादि राग देषके विना अभिनिषश न 
रखकर जो कमे कियो सो सत्वयुणी १ फलकी 
इच्छा कृरफे अदंकार्‌ करके अत आयास करे जो 
कम किया सो रजेग॒णी २ पश्चात्‌ भावी -घनादि- 
का व्यय हिंसा अपन। ब इनदरं नदीं विचार करके केवर 
महसे जो कमेका आरम्भ सस्सनासो कमं तमोयणी हे ३, 
कृत्तौका भद्‌ कहते ह-त्यागदियाहे अभिनिविश्‌ कम्म 
. जिषने ओर गवी जो बात बोलनी उससे रहित*धयं उत्साह 
वाला, कुमेकी सिद्धि असिद्धि निर्विकार एसा कभकतत। 
सत्ुगुणी भरागी, एकी इच्छवाखा, लोभी! 1दसात्मकः 
अपवित्र, दषं शोक करके युक्त पूसा कमेकृत्त। रजोगुणी 
य.म्रकृतःभनन्न, अणक शक्तिद छिपानवाखा! आलः 
स्य॒ स्वमाव वाङाशोकशीरः दीधे अथात्‌ घड़ीके का- 
भ पीना खगवे रेषा कमकत तमेरणीरदिरेसुखकामेदं 
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९० आनन्दामृत्वपिंणी । 


कृहते द तम रजोयणी तियं का निरोध करके जो 
सगुण बटता ह कायं उसका शांति संतोष निर्वे 
बचाई कोमरूताआदिदे उष कारम जो अंतःकरण मं बुस 
होतादे सो सत्वयणी ह भरथम अन्तःकरण निरोध के समयं ` 

` तो यो बिषकी सदश प्रतीत होता परन्तु थोडे दिनोतक्‌ 
"पछ तो सदा अमृतकी सहश १. इन्द्र्योका विष्के ` 
साथ संबन्ध होनेपे अथात्‌ खाने देखने मेथुनादिषे जो . 
सुख होतादे सो रजोयणी उस्‌ क्षणम्‌ तो अमृतकी सदश ` 
भतीत्‌ 1 तो बिपकी सहश २. निद्रा आस्य 
मनोराज्यादिसे जो सुख होतांहे सो तमोयणी वह ईषलोकं ` 
का न्‌ परलोक्‌ का केवर आमादं मोहनेवालादे तात्प . 

` इषठोकं स्वगोदिमे ब्‌ देवताओं म पसा कोई न एक ` 
शद्ध प्रत्यगात्मा के बिना कि जो इन गणोंसे रहितो त्यागं ` 
ज्ञान्‌ बद्धि धेयं अद्वारि स्वादि भदे गीताशाघ्चमे भले ` 
प्रकार छिव ओर जितना भेद उप्र छख ३ उनकाभी ` 
अथे गीतादि के शवृण से निश्चय्‌ होसक्ता दै जितनी वेद्‌- ` 
शा आज्ञा द फि यो करना यो न करना सबका तापय 
यँ ५ ङि जिसके करनेते रज तमोगुण बहते वह काम न । 
एना ओर जिषुके करनेपे सत््रयण बढता दे वह काम । 
„करना इद्िमानको धिचारना चादिये कि प्रातःकालादि । 
के ` ज्ञान ध्यानादि करनेषे रज तमोधण का नाश रोता ` 

बा नहीजो जाने क होता हेतो सदा जैसे षने वैवेर , 
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आनन्दामृतवपिणी । ९१ 


शाल्च विदित कमौको करना योग्यै . जिस॒काठमे 
रजतमोयणकी पृत्तियोंका तिरस्कार ओर सत्वयण- 
की वृत्तया का आविभौव भरे भकार होजावेगा उस्‌ 
काठ यो मेरे करना योग्यै यो अयाग्य दै यो रस्ता 
बन्धदुःखादिका द यो रस्ता सुख युक्तिका सव जान जा- . 
वेगा ओर वशिष्ट व्यासादि कं जो यो समथेहे सब भरतम्‌ 
विष्यत्काक 9 व्यवस्था छदेनी या सत्तयुणका प्रताप 
ह जिसके जितना सिवाय सत्त्वयण दोगा उसके उतनादा 
सिवाय प्कश होगा तात्पयं सत्त्वगुणके बढानेसे सिदध 
स्वग रक्ष्मी. आदि भी प्राप्ति दोनी बहुत सहदे ओरं 
सत्चयणके बटनसे ज्ञानद्वारा शक्त होजाता ह यां यख्य 
फल हे ॥ | 
हात श्रीआनन्दामतवर्षिण्यांपञ्चमोऽध्यायः॥ « ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः। 
गरथम साधन अवस्थामे कमं उपाघना करनी याग्य्‌ 
इ ज्ञान म सुञ्चय न करना अथात्‌ कमे उपासना ज्ञान. 
 तानों मिककर शक्ति होती पेसा न विचासना धीशकरं 
` . चार्यं महाराजने गीताभाष्यादि अन्थोमें सब सु्चय्‌- 
का खण्डन भरु प्रकार प्रमाणपूवक फियादि तात्पय इस्‌ 
बाति षिद्ध क्रिया है केवल ज्ञान से सक्ति होतीह ज्ञानक 
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९य्‌ आनन्दापृतवर्षिणी । 


कमेउपासनाकी इच्छा नही कमे उपासना क ज्ञान्‌ 1 

` इच्छा है तारपयं विना ज्ञान कमेरपासना से घुक्ति न 
दोती यहा भी इ बात डं सिद्ध करते ईं केवर ज्ञाने । 

सक्ति दोतीदे। शंका । तप योग यज्ञ स्नान बरतादि का 1 

यक्षि सुना जाता उनकी क्था गति होगी । उत्तर । तप्‌. 

 योगादि परम्परा करके शक्ति के साधन दें ज्ञान्‌ तो षा | 
सात्‌ स्वर्तच्र.ख॒क्ति का साधने ई योरी वात्‌ श्रीरामचन्द्र 

जीने भी रक्ष्मणजीक प्रति रामगीता भ कदी दैवे जोक 

उपासनावारे केवल कमउपासनामसे शक्ति कतेदे उनघ ` 

रहना योग्ये वेदी इनारों शति अ्रैतपर दँ उनकी 

` कया गति कृमडपासनावारे जो बृज्ञे कमेउपासनापर जो 
दजारो ॐतिई उनकी क्या गतिर इष॒ प्रश्नफे उत्तर म 

बरहमवादी तो थ कहते छि कमेकरनेसे अन्तष्करणशदध । 

` दोतादे उपासनासे चित्ती एकाग्रता होती हे य। उनश्च । 

परम्‌ प्रयोजन दै एर ज्ञानद्वारा युक्ति होती है । तदुक्तम्‌ ॥ ` 

धूमेसे विरति योगसे क्ञाना। ज्ञानसे भोक्षपद्‌ बेद्धलाना॥ । 

यां शा्नाथदिभिजय्‌ शारीरकमष्यादि यन्थो मं बहुत 
जो बहुत चच] कुरे ह उन अन्यो का श्रवण रे यहा । 
. सिद्धात्‌ शिखे ई केवर ज्ञान खक्तिका साधना ह उस्म । 
. यं दृ्टंतहे जसे पाकक्ियाम खडी जरु वतेनादि प- । 
५ , रम्प्रा रके गोण साधन हे एेसेदी कमरपासना यक्तिं को । 

| “ गौण साधनदैज्ञान तो साक्षात्‌ सक्ति का साधन है जो एेती ` 
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आनन्दाभृतवषिंणी | . ९६ 


शंका करे पाकक्रिया अभि गोण रही जर बतंनादि ख्य 


है दषा म यो आया कं खख्य दे ज्ञान गोणहउत्तर उसका 
यो हे अविा ओर कयक्षा विरोध नदीं क्वमभी जड अति 
या भी जड है अन्धकार कृ अन्धकार नहीं दूर कर सक्ता 
विधा ज्ञानषप है योदी ज्ञान अज्ञानच्छ दूरकर सुक्ताहै 
जेते प्रकाश अंधक्षारक इ देवप ज्ञान गोण नदीं दोष- 
त्ता] । तदुक्तष्‌ ॥ इयेज्ञानं वर मिटे न महू । तुम राघहि 
म्रतिष्क न दोह । शंका । कमेगोण रहो ज्ञान खुख्य रह 
उपासना कां गहे । उत्तर । जो पेषी उपाषनाहे [कमे 
ब्रह्म हं अथात्‌ अभेद्‌ उपापना का तो ज्ञानम अन्तमं ३ 
ओर दासोहम्‌ अथौत्‌ भद्‌ उपासना का कमेमे अन्तभावृह 
इस प्रक्रिया म ज्ञान कंपं दोहो दे। शकष । अत्माता 
सब शीशे मे परिच्छिन्न प्रतीत होतादै आत्मा पूणेत। 
कैसेद । उत्तर । प्रिच्छि्नवत्‌ आत्मा अज्ञानसे प्रतीत 
दोताहे अषिधाके नाश होनेसे आत्मा प्रण जेसाहे वैसादी 
प्रतीत होने रगत ह जेषे दूरयके अगे वादर हेनेसे वा 
मंदिर आदिकी उपाधिष्चे धप परिच्छिन्न प्रतीत श 

` तीहै बादर मकानको उपाधि दूर दोनेषे पणं प्रकाशं 
 होजाता है जी आतस्राजीव अज्ञान्‌ कजा काय देहात 
अहवुद्धि इस्‌ करफे आपक कत्ता भाक्ता मानकर मला 
होरदाहे ज्ञानके अभ्यासम निप्र होजाताहे । शंका । जो 
ज्ञान बना रदा तों अद्वित की असिद्धि 1 उत्तर । ज्ञानक 
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अभ्याससे प्रगट होता दे जो वृत्तिज्ञान सां अज्ञान 
नाश करके ओर आत्मक निम करके अपभी नाश 
होजाती हे जेषे कतकरेणु जरके मलक दुर करके आपभी 
होजातीदै।शंका । आत्मा ज्ञान रूपे वहां अज्ञान कैसे 

रहा । उत्तर 1 ज्ञान स्वप्‌ आत्मा अज्ञानका विरोधी नदी । 

` धृति ज्ञान अज्ञान का विरोधी जसे बासमे अगि रहती दे 
परंतु उस्‌ की विरोधी नदी मथन करसे उत्पत्न हती & ज! । 
अभि सो विरोधी! शंकायो सपार प्रत्यक्ष दीखताद इसहकू । 
ञठा कैसे कहतेदो । उत्तर । संसार स्वप्रकी तुल्ये अप । 
स्वपर अपने कारमं सत्यवत्‌ प्रतीत शोतादै जाग्रत भ्‌ अ- 
त्‌ होतद सत्य अस॒त्यवत्‌ प्रतीत दोताहै ` 

परमाथ म दोनां प्रकार नद ओर जसे देखने भेथुनादिसे 
जाभ्रतमें दुःख सुख दोताहै वैषादी स्वपे दुःख सुख होति 
ओर जैसे स्वप्रे पदाथं अनित्य दै वेसेदी जामतके पदाथ 
अनित्य तात्य भान्तिकारमे जबतक जगत्‌ सा सा ` 
भ्रतीत होता फि जबतक अपना स्वहूप सचिदानन्द्‌ . 
ज्मसे अभिन्न सबका अधिष्ठान नक्ष जाना जसे रजतकी । 
वि ५५१ गुण थ 4 
पृषु नेकाणादि नदा निश्चय रूप्‌ आत्मा 

` सब्‌ भ्रप॒ञ कंटिपित्‌ है जसे सो न बाढी आदि | 
करिपितेहं ओर जेसे वटमकानादिकी उपाधिसे महाकाश , 
१ पृथक २ घटाकाश मगकाश बनीवच्छिनन बृक्षावच्छिन्न आः । 


| 
` ९४ आनन्दामतवािणी । | 
| 
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आनन्दामृतवषिंणी । ९ 


काश कहाजाताद रेसदी आत्मा देहो श उपाधिसे परिच्छिन्न 
कृहाजाताहे ओर जसे जब घ्टमकानादिका नाश हज 
तो केवल महाकाश रदजाता हे एसे देह समूद अतिया के 
नाशडइए आल्मामी पृण रहजाता ह सत्व॒तम रजोगणी- 
की नानाडपाधिसे जाति वणं आश्रमादि आत्मामं कर्प 
रक्सेह जैसे जकः स्वभावे मीठा शेते उपाधिसे खे न 
मके छाल पलेकी उमे करपना कौजातीहं स्थूरं सक्षम 
कारण तीनों उपाधि से आतम्‌ पृथ _ जानना चाहिय ` 
जसे शुद्ध स्फटिक रक्त पीत रंगके योगस वैसादी प्रतीत 
होता ई जसे धानां ङ सूम॒ठे से कट पिोड़ फर चावल 
पृथक्‌ कर रतेहं एते पचकोशरूपी धीश्च दूरफरके विः 
चारूप जो पिछछोड़ना इस्‌ युक्ति करके आसाको पच 
कोश तीनशरीरसे प्रथ शद्ध जानना चादि । शंका । 
तुम आत्मां सवगत कहतेह सारे तो नह दीखता । उ- 
त्तर । आत्मा सब काकपरं सवेगतहे परंतु शद्ध बुद्धिषी 
वृत्तम प्रतीत हतादैजेसे भतिषिम्ब सारेहे परन्तु स्वच्छ 
पदाथ दपण जलादि मतीत्‌ हेताहेदेद इन्द्रिय मन इद्धि 
कृति इनसे आत्मा विलक्षणदै ये सब दशयं .उनक्‌[ जो 
ब्रश साक्षी सो आत्मद । शंका । तम आत्मकं निर्विकार . 
कहते हो आतमा तो षिकाखाला प्रतीत होताहे क्योंकि मे 
 चलताहू म बोरूताहं पसेरग्यापार से व्यापारी दीखता 
, उत्तरापरथुङ रजो इन्द्रिय मन्‌ प्राणादि ये एथक्रअपने अप- 
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ने विषयों अपनी अपनी क्षिया म जोपरवत्त हेते उनकेषा- 
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९६ आनन्दागृतवा्पेणी । = 
थ्‌ आत्माभी व्यापारेवत्‌ विना विविक मूर्खं भ्रतीत शैः ` 


ताहे जसे षादरके चरते इए बाट करदताहे फ चन्द्र 
चरता बाखकके तो योही निश्वयहै परन्तु विचाखानक 
भी भान्ति से चन्द्रा चरना प्रतीत हता हं आ।र जघ । | 
` नाव मं देटेहुए गंगाके तीरे वृक्षादि चरते इष प्रतत 
इति दँ एसे आत्मा भी व्यापारीवत्‌ प्रतीत होताहं देइ _ | 


इन्द्िय प्राणमनआदि सब जड़ पदाथं ई आमा चतन्यक्क `| 


आश्रयकृरके अपने अपने अथ म प्रवृत्त होते जेषे सेक । 
निकलनेसे मरुष्यादि अपने २ कामम खुगते ई देइ ई- | 
न्द्रिय रण कमोदि अमल सत्‌ चित्‌ आत्मा म विवेक्षकं ` 
विना अभ्यास कर ` रक्लेद जेषे आकाश म नीरत . ` 
मनादि की उपाधि अथोत्‌ मे दत्ता मोकताहं य अज्ञान्‌- 

से आत्मा म करप खेदं जेते जलका चलनाचनदर मं ` 
करप रकखा दं राग इच्छा सुख इःखा६्‌ अ के इएइद | 

„ भ्रतीत हेते है सुषुप्ति म इद्धि ख्य शेजाती ह वहां नदी 
अतीत होते इसख्यि रागादि इदधिके घम ई आत्माके नही 
जसे सयका स्वभाव. प्रकाश, अग्निका उष्ण स्वभावा ज्‌- 
लका शीत स्वभाव दे एस नित्य निमल आत्मा का सिः । 
`. दानन्द स्वमाबेदे। सत्‌ चित्‌ आनंद ये तीन पदं । शा्च- 
< र मेये तीनो मिरुकर एकं सचिदानन्द्‌ एसा बोरने मं . 
, आता हे सत्‌ जो तीनां काल भरत भविष्यत्‌ _ वतमान म 

 भ्रतीत्‌ देते है उपति मे बद र्य हाजाती रै वदां न्च , 
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, ज्रहमानन्दके लिि शपैर इन्द्रिय भाण का भी नाश करदेत्‌ 
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तावा ाक ्कक सके क चकत कच्ता च 


आनम्दामृतवापणी 1 ९७ 


एक रस बना रहता है भाषामें सत्क _ कृदते ई आर 
घटपटादि म जो द योँ शबद भ्रतीत हेता सो आत्मा" 
का अंशा है यह बात दूसरे अध्याय्‌ मे जहां अस्ति भति 
परिय क प्रसंग दै वहां भकेप्रकार सिद्ध कर आये ई आर 
चित्‌ चेतन्यहप) ज्ञानषप प्रकाशषप परन्तु एसा प्रकाश न्‌ 
समञ्चना जैसा अभि सूयोदिका ह क्योंकि ये तो स्वमधषति 
मं एक भी नदीं पसे सम्ञो जिस प्रकाश स.जाप्रत्‌ स्वम्‌ 
सुपि के पदार्थो का मान दोता दे अथात्‌ जसु मका 
करके रूपादि मनादि सुख अज्ञानादि जाने जात. जाग्रत 
अवस्था में भी आत्मा के भकाश के विना कछ नही प्रतीत 


कि 


होसक्ता परन्ठ सूयोदिकाभी काश दै ओर स्वम सति 


म तो केव्ढ आसादीका प्रकाश ह इसु देतु से वहां भरः 
प्रकार भरतीत होति कि आत्मा का यों प्रकाश ३ आपा 


स्वयंमकषाश स्वपरमे भे प्रकार प्रतीत हस्ता दे ओर 

आनदहूप जो कि सुषसे सिवाय प्यारी वस्तु है उपनिपट 
म याज्ञवस्वय मेतरेयी का संवादहै-३े मेतेयी ! धन आत्मा 
के लिये प्यारा, पुत्र आत्मक्रे. शिम सी आत्मके लिये 
तात्पयं सब पदाथं आत्माके चयि प्यरे ई ज। सष पुर 


विपाततं षडे तो प्रथम अपने शरीर की रक्षा करता ह ओर 
हे इसी देतुसे प्यारा आत्माईे वोद भता आनन्दरूपः 


वह आनन्द्‌ डय रजतमोरण की वृत्तियों म द्व रदा । 
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९८ आनन्दामृतवर्प्णी । 


इस आनन्दस्वरूप का पेचदशी भथ मे बह्मानन्द्‌ के 4 अ 
ध्याय द योगानन्द, आत्मानन्द, अदेतानन्द्‌, विद्यानन्द , 
विषयानन्द ये द नाम्‌ जिनके उनम भे प्रकार निचय 
होसक्ता है। शंकाः- आत्मा तो निविकारदे इदि जडदे मं । 
जानता दं ये| किसका धे 1 उत्तर-आत्मा का सति" । 
त्र अंश मोर उदि की वृत्ति ये दनां जडकर विक क । 

= विनायों व्यवहार होता ई कि में जानता ह आत्मा | 
जीव जानकर मय कू प्रात होता दै ओर जब य्‌[ जान $ 
मै जीव नदीं परमात्मा तब निय दीजाताहि जेसे जब 
त्क रज्खम सपंजानता रहेगा तबतक निश्चय भय रहेगा! 
वेद्‌ बारम्बार कते द॑ जो जीव ह्मे किचित्‌ भ। ५६ |. 
करेगा उसको बड़ा भय दोगा विचारो जो जीव व्रह्म 
भेदे तो पणेत कैसे जो एक सं भद्‌ इभा तो अनक 
जीव्‌ पशुपक्षी देवता यक्ष आकाशादि से सबसे भद्‌ इञ ` 
तोजेसे ओरदे पेसेदी व्रह्म भी एकदेशी इये अर । 
रामचन्द्र, आङ्ष्णचन्द्र विष्णुः शिवादि सरति तो परमेश्वर 

` ष्ठी मायामये वास्तव नदी इस बातकृं परमेश्वरे अपने । 
 . सुले कदा दै । ३ र्ष्मी ! यो मेरा शरीर मायामय इ स्‌" । 

` ` चिक नरी पद्युरःण म गाताजी के मादास्यमे लक्ष्म ~ 
नारायणका सम्बाद्दे ओर गीताशाघ मे परमेश्वर कद्‌-. ¦ 
| .. तेर सञ्च अव्यक्त कू ज व्यक्तिवाला जानते हें वे पृखं ` 
६1 ज्‌ कि परमेधर आप रसा कहते दँ के विवाद्की । 


| 

| 
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आनन्दामुतवांभ्णी । ९९, 


वातहै परन्तु खं अपनी गूखेतासे सञ्चिदमनन्द एकरस 
पूणं अहक परिच्छन्न एकदेशी कग अथां वैड्धण्ठः 
कैकास्‌' मथर, अयोध्यावासी कगे ओर परमेश्वरे स्‌- 
दवाव मे एषी देसी चचा गे कि कृष्णचन्द्र ने गोवद्धैन 
उठा छिया इस देतु से कृष्णचन्द्र परमेशवरहं ओर जो अति, 
स्मृति, युक्ति इजारो परमे रके सद्भाव म परमाण हं कि जिन्‌ 
युक्तियौसे नास्तिका के मत खण्डन किये जति है जो ना 
स्तिकं वेदक न परमेश्वर करूं न परमेश्वर के वायो ढं मानता 
हे उका मत केवर युक्ति करके खण्डन होताहे । मखं उन 
युक्तिये। करं तो जानते न्ह एसी तच्छ युक्ति देते हे जिष 
करू बार भी खण्डन करदे गोवद्धनक्े एवाय केलास 
रवणने उगलिया दे ओर इजायों राजा एरणों मं प्रिद 
जिनफे रथे पदियेके सुद्र बनेहुए ई । क्या वे परमे- 


शर थे ओर परमेश्वर ने रवणमारा कंसमारा ओर अनेक ` 
जय दूरी यो परमेश्वर की क्या स्त॒ति है अथात्‌ निन्दहि ` 


क्कि जो परमेश्वर करने कू न करे कू ओरका ओर 
` करदेन करं समथ दं क्या वे एेभी एसी उपायि करके नान्‌ 
` म्रक्षार का अपने उपर दुःख उठकर ओरों से सहाय छे 
` ठे जय करते तदुक्तम्‌-दोहा । प्रीति विरोध समान सनः 
। कृरिय नीति अस आदि । जो मृगपति वध मेड्श्न, भल 
। के को ताहि ॥ चोपाई ॥ भन अनेक रोम प्रति जाप । 

यृह प्रभुता कडु षटुत न तार ॥ सो महिमा सयु्चत प्रधु 
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करी । जो दरणत दीनता घनेशे॥ ओर परसिद्ध है कं चक्र 


` ओर जेसे इष कोक शरीर मकान उपवनादि अन्द. 


जोत = `= `क ककोकचक्त च्क्करा्कव्करक चक 


१०० आनन्दामृतवषिणी । 


वतीं राना दरं एक देशका राजा कहना षदटृशाघ्मी क्‌ दो . 
चार पोथी का पदाहुआ कहना चार पुत्रवारे क एकं ए. 
जारा कहना कितना अनथै ह ओर जो यां कदो किथ्याः ` 
सदेव वादमीकि जी आदिने क्यो परमेश्वर की रषी एसी ` 
तति छिखी द सो खनो जो परमेश्वर क सचिदानन्द्‌ ध 
ण्ह नित्ययुक्त १ असंग रेषा विचारने क समध 
नीं योदी जानता हे जेस मे उत्पत्न इआ ह भरे मत - 
पिता श्चियादि द पेसदी परमेश्वर माता पिता ख्रीवारं ₹ 


। 
मनं य प ~ ~= ~ = = =^ 


५ 


[1 


0० 9 का चि ० = व 1 पिं 


सन्दर जिषके दते ई ओर जो शृङओं कं मार्‌ मार आ । 
जय ङ परात्‌ हो ता हे उस सूखं रोग बडा कते ६ इस! । 
उन सूखे लिय व्यासादिजीने परमेश्वर की एसी ए९। 
स्तुति छख द ओर विचारानोके लिय वेदान्तम्‌ जी 
स्वह्प प्रमामाका निश्वय कियाहै उसकी स्त॒ति छिखी 
है विचार देलो यो छ विरोध की बात्‌ नरी जब मूं 1 
भद्वादी वेदान्त की पेषी एसी य॒क्तियां म दब जति ह 
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` उत्तर नीं देसक्ते तब्‌ य वकने रगते दै-अजी ज्ञान बड़ । 
कठिन हे । करिग भे ज्ञान नशं शेता ओर जो ब्रहवादी । 


ज्ञानी रिरोष॒ करके सन्यासी दै उनकरं कहते दे कि कि" । 
यग म संन्यासवरित हे उनसे बृूह्यना चाहिये मत्पर 
ईसपरि्ाजकाचायं शंकराचायं महाराज शिवजी क" 
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आनस्दामुतव्षिणी । १०१ 


अवतार पद्मपाद परमेश्वराचाम्यं इस्तामल्क आनन्दगि- 
रिजीसे आदि रेकर बहत अन्थोमिं परसिद्ध दै ओर बहुतस 

इस समय मे प्रत्यक्ष दै ओर शरीशंकराचाये महाराजकृ आ 

को दोहजार वर्षेबीते हे जब कलियुग था वा नही आर 

जो कखििगमे शचि ज्ञान नह होता तो व्यासजीने पुर( 

णोमं इतिहासोंमे भकेषरकार सुम ओर आृष्णचन्द् 

महाराज ने गीताशाघ्च म ज्ञान क्यो कडा ओर प्रथम अ- 

ध्यायते गीता भाष्यादि अन्धे का नाम हम किख आयिह 
वेअन्थ उन्होने क्यों बनाये ओर्‌ जो यां शका कर्‌ किं हरि 

का नामहीं ३ मेरा जीवन हे ओर अन्यथा कलग म 

नदं गति ओर जो केवल बोधक शियि प्रयत्‌ करत्‌ ई 

वे केवरु तुप कृटते दे देसेखवाक्यो की कृया गति । उत्त 

रः-देतेरवाक्य कि कलिग में ज्ञान नही होता ये वाय॒ 

जो किसी जगह नाम माहास्य्‌ को प्रशसा बा ॒सकतः। 

भर॑सा वा कमांदि की प्रशेसा मे व्यासादिने जो कदे कय 

क व्यासादि कविरयोका यो नियम्‌ ह जिस्‌ देवता ना 

भक्ति आदिश परशेषा कसते द वहा योद कते ह कि 


यो ्ी ३ तो वो कहना उनका सलि ल्थिदे ओर जो ` 


यो न माने तो उपर जो हमने प्रभ कियेदे कि, रन्दो ने 
ज्ञान क्या कहा उसका उत्तर दो तात्पयं प्रथमही इम्‌ 


। तीरे अध्यायमे छलि अयि ई किपलं वेदा , ` 
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ता त त 


१०२ आनन्दामृतर्वषिणी । | 
एक २ देशक्क सुनकर वा अपने मतक इः करके वृथ्‌ 
वादं कुरते ह द्धिमानको वेद्‌ शाघ्रांछा सिद्धान्त नश्य 
करना यो सिद्धान्त है । कोई महात्मा यह कते द क्ष । 
दम आधे छोक्षमे बो बात कगे जो कोटि अन्थनि क 
हे सोहं आधे शोक भ करते ई शरञ्च सत्य्‌ जगत्‌ भिध्यु | 


हैजो यो सिदानन्द ठक्षणवाला जीवे सोह त्रहम 


अपर कोह ब्रह्म नही याही ज्ञान शुक्तिका ईतुहे ॥ 
इति श्रीआनन्दाऽभूतवर्पिण्यां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः ॥ 

भ्रीशंराचायं महाराजने दस्तामलकाचाय्यसे प्रश्‌ | 

करिया कि तुम कौनदो इसका उत्तर शीदस्तामर्काचायं | 

कहते हं म मनुष्यः देवः यक्ष ब्राह्मणः क्षत्री, वेश्य! श 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ वानप्रस्थ, सन्यासी; इनमें कोई न& । 

निज बोधस्वूप इं फिर उन्शने दशन्तं देदेकर कृपा । 
 करेजो आओरोकमी बोध होज॒वि इसी अथक सिद्धं ` 
क्षिया दम्‌ मीउसी अथेदं सकष करके इस अध्यायम्‌ । 
श्किगे ओरभी दशान्त युक्ति लिखगे जसे मवष्यादि का । 
व्यवहासमे प्रवततेदोना इसमें निमित्त सूयं नारायण । 
= से देह म॒न प्राण इद्धि आदिकी अवृत्ति चेघ्ामे जो नि ` 
क |  भित्त दे ओर परमाथेत्व हप करके तो कोद उपाधि दृष्ट 
दश्यादि जिसमे नदी केवर आकाशवत्‌ पू एकरस है 


१ मौ 
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आनन्दाभृतवपिणी 1 १०३ 
सो नित्य प्राप्न स्वह्प आत्माहै स्थूल सूक्ष्म कारण श 
रों पवकोशोंसे परथक अवस्थाका साक्षी सचिदानन्द्‌- 
हप जो दै सो आत्मा दे । शंक्ा-जेसे ओर पदां आ 
काशं षृथिवीआदि इन्द्रिय मनबुदधिं आदि कर निश्चय 
क्रिये जाति है देसे आत्मा तो नदा जाना जादा । उत्तर- 
इन्द्रिय मन बुद्धि आदिङ्कं आत्मा प्रकाशताहे जसे दप 
घटादि बुद्धिभादि जइ पदार्थोकरे आत्माका कैसे 
निश्चय होसक्ता ३ आस्पाते स्वर्यप्राश दै आत्मा 
अपने जाननेमे इन्द्रिय मन अद्धि आदिशे इच्छ नदीं 


जपे दीपकके जाननेमे ओर दीपक्षी इच्छ नहीचि- ` 


 दाभाषके अर्थं जाननेके ल्यि प्रथम इृष्टन्त छिखत्‌ईं 
मराद्ाश १ घटक्ाश २ घध्मजर ३ जलछकाश ये 
चार दृशन्त ह अब दणान्त म समज्ञो शुद्धचैतन्य्‌ १ कू 


रस्थ्‌ २ अन्तःकरण ३ जीव 5 इसीका नाप चिदभि 


हे अथात्‌ चैतन्यवत्‌ प्रतीत श परन्तु चेतन्यं क लक्षण 
करके राहित हो जीवका जो अधिष्ठान अथात्‌ जीव जस- 
म्र कडित हे ओर कूटवत्‌ नितिंकार. उदया रदे सी कूटस्थ 
जीवक्ना लक्षण योँ है अधिष्ठान जो चतन्य ओर सक्षम श 
रर ओर चैतन्य फी जो छया सूक्ष्मशरीर अ इन स 
क सुग जीव कहा जाताहे आर अहाकाश १ वटाकराश २ 
अघाकाश ३ जलाक्ाश 9 ये चार दण्ठन्त दं अ दाणः 


न्ति मे समञ्चो श्दधैतन्य १ कूटस्थ २ ईश्वर ३ जीव्‌ 9 . 
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१०४ आनन्दा मृत्वपिंणी । 


ओर वोही चैतन्य देष & प्रकार का है श्चुद्धचेतन्य्‌ १ साः 
नी २ परमात्र ३ प्रमाण 9 प्रमेय ५ फर & उपाधिराहित्‌ 


शुदधचैतन्य १ अधियोपहितसक्षी २ अन्तःकरण विशिष्ट ` 
परमात्र ३ अन्त.करणवृच्यवच्छिन्न प्रमाण £ घट वृच्छिन्न ` 


चैतन्य प्रमेय « अन्तःकरणब्र्यामिव्यक्त चेतन्य्‌ सो फं 
क चैतन्य दष्ान्त इसमें तालाब गरुकेदार का दै यों विः 


घय माप्‌। म॑ सले रकार नदीं छिखा जाता जे विस्तार . 


करफे ठि भ तो इसका समञ्चना कटि. ३ै ओर जा 
समञ्च सक्तादे वो भाष। वयां पठ सुन्दरशाघ् पठे खन १ 
त्यक्ष परमाण म ओर परमातमा इदि आदि का किंस भ 


कार ते विषथ्‌ है ओर किष प्रकार विषय न इत्रत के 
जानने म इस्‌ विषय का जानना अवश्य चाईता द ईस 


` चि ये विष्य वेदान्त शान्नाथे के जाननेवालों स अरण 
कृरना योग्ये जो इस्‌ अन्थ्‌ कं पटे सुनारवेगे वे अवश्य 
इस विष्य कू भी जानते हगे इमने ता भरसंग चिदाभास्‌- 


१५ 


के अथं जानने लिय छिख दियाहै जसे खुलका आमाः . 
सकं खखका जननेवाखा जो दपण म दीखता है वो युखसे 
कुछ पृथङ्‌ वस्तु नदी एषे बुद्धि मे ज चिदाभाषहैवो. 

से पृथक्‌ कुछ वस्तु न्दी उक्षका तो अयिष्ठन कू ` 
 रस्थ श्प सो नित्य प्राप्त आतमाहै जेष दर्पेण क अमाव्‌- . 


मरे आमासकी दनि हए सन्ते एक अख प्रतीत दोता दै 


वहां दछभी कर्पना आभस्य अभासक द्रण दशय विः 
\ ‡ 
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आनन्दामतवर्षिणी । १०५ 


र रतिबिम्बकी न्‌ी होती रेते ज्ञानके नाश इए. संते 
काम उसा बुद्धि है इुद्धिका नाश इए सन्ते जो निराभा- 
सुक बिषुटीरहित वस्तु सो आमा है ध्याताः ध्यानः ध्येय्‌- 
म्रमाता, प्रमाण प्रमेय-ज्ञाता ज्ञानः ज्ञेय, इस धिषुी 
कृते दे मन्‌ इंद्रि आदिते परथ मन इन्द्रिय आदिक 
आदि सन इद्रिय आदि शे जो अगम्य सो आत्मा सष 
जीवक बुद्धि मँ जो एक चैतन्य अपने आप श्द्धह्प्‌ 


ठेस भानहीताहे कि जसे अनेक जरके ष, भ एकं सथं 
मतिषिम्ब करे भान होतहि सो आत्माहे जेस एक स 


यै अनेक नेतरे कम करके नदीं परकशता एसे आत्मा 


ज्ञानखहूप अनेकद कम्‌ के नही बोध करता। शश -जो 
एकं चैतन्य सब शरीरो महे तो यज्ञदत्तादि फे इःखं इख 
देवदत्त षयो नकष अनुभष करता । उत्तर-अविदयाकी उ, 
पाथिसे जि शरीर भ जिस जगह विरीष अध्याप है यर्हि 


दुःखादि अनुभव होपुक्ते दँ ओर जगईके न॒ई। दोसक्ते जसु 
निस योरी निय ह § इस शरीरम चैतन्य ओर दै 


` य॒ज्ञदत्तादि के शरीरम ओर चैतन्य है तो उसक्रेभी एक 


काल म शरीर ष्टे का दुःख ओर पठप्र सोने का 
सुख ओर भी अनेक दुःख सुल अनुभव नरीं दो सुक्ते जिष 
कारमं जहां अन्तःकरण की वृत्तिहगी उसीजगहका दुःख 


सख भरतीत दगा ओर जगद का तदी हेगा जो दुरे शरीरं 
मँ अध्यास होगा तो संदेह यज्ञदत्तादि के दुःख सुख प्रतीत 


| ६ र 
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१०६ आनन्दमृतवपिंणी । ५ 
होगे जेते मिघर एवा मे अध्यासदोताहै तो उनके दुःख सुद- | 
म जो कदताहै कि मे दुःखी सीद ओर यों विचारा चाः । 
दयि कि जो अथम्‌ शरीर मे चैतन्य था वोदी इस शरीरः । 
भं हे फिर पूषेजन्मके दुल सल वथो _ नदी प्रतीत हते | 
तात्प जब्‌ एष शरीर म यां व्यवस्थ। है जो अन्तकरः | 
णक वृत्ति नेये साथ लगी हे तो शूपदी का ज्ञान दो" 
ताहे समीप वेठे छछ कदाकरो किंचित्‌ नदी नता इषी । 
रकार सव जगह छर्पुन्‌ करलेनी इजासवस्तु घं खनि 
पहरने देखने की ससी जिसजगद अन्त्‌ःकरणकी वृत्ति । 
इ वोदी दुःख इसकी इरे जव कि एक शरीरे इः खं । 
एक समय दानेवारे उनका एक कारम अयुमव नद । 

हेसक्ता प्रि अनेक शरीरो कां फैसे इःख सख । 
अनुभव होसे । शंक्ना-अष्ावधानी तो उत्तर देना 
चोसर्‌ खेकनी आदि एसे ेसे ८ काम एक समय क्रिया । 
कराह ओ दूसरे जो एक बारिश्त चोडा रम्बा लनल । 

` ई उसङ दाति से इतर २ जो खाता है तो शब्द स्पशं । 
ह्प्रस गन्ध उस्र एक कारम मतीत दोतहे ओर तीरे . । 
 केदेकताहे किमे चन्द्र तरो एककाल म देता ` | | 
“ & इसका उत्तर दो । उत्तर-घरलं यो वात कता है १. । 
` एक्‌ कारमं सद्र अदुभव करता उस्रं मनकी गतिः । 


र कौ खबर नदी मन्‌ पेसा चचक दै एक कूण नदीं ठगने ¦ 


¦ प्रातः भयमपदूर्थद अनुम करक दूरे पदां भे श्रत । 
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आनन्दामृतवरषिणीं । ३०७ 


होजाता ३ इस बात ई सृक्ष्मदशीं जानते दँ ओर खनो 
यो प्रसिद्ध है फि वाणी आदि इन्दिय विना अन्तःकरण 
` विरिष्ठचेतन्यफे युक्तहए किसी क्रियाम्‌ प्रृत्त नई! 
होसक्ते देखिये पुरुष पाठ जप ॒भी करता है आर अनेक 
मनोराज्यं भी करता ह विचारना चाहिये उसके खसे 
डक म जो उच्चारण होता तो चेतन्थविशिष्ट मनका व्‌ 
णीके साथ संयोगदै वा नहीं जो कदो कि संयोग्‌ ३ तो सन्‌ 
राज्य कोन रताद ओर जो क संयोग नदीं तो बाणीजडदं 
उसे क्रिया कैते होपीहै तात्पयं व सन्देह प्रतीत हेता 


मनकी गति बहत चंचङ ह मनमनोराज्य मीश्िये जा- ` 


ताहे ओर वाणी के साय मिलकर उसु विषयकं भी अनु 
भव्‌ किये जाता है मुखे योहं जानता है कि मेरा सन पा 
ठजपमें नदीं लगा भिनद अपने सनकी भी खबर न- 
हीं उनसे देसी पेषी शंका रहती ह इष उत्तर मे तीनो भ्रश्न- 
का उत्तर हे ॥ 


$ क, ` 


श्ीशंकाराचायै भगवान्‌ कतेहं कि धनो जगत्‌ दी- ` 


खता हे यो क्याहे क्या इसक्षा शूपहे यो केसे इहै इस 


करा क्या रेते यों बुद्धिभान को कभी नही चिन्तवन कर- 


ना परि क्या चिन्तवन करना चाये य्‌! माय्‌। भूति ई- 
नजा हे यों चिन्त्वन्‌ करना चाये जसे किसीकं पर 
` भं कटा छगजवे तो बो यो न विचि क्रिमेरे यो काटा 


कौनसे स॒ह गाहे कौनसे पेड़का है यहां कैसे आया 
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१०८ आनन्दामतवर्षिणी । 


केसारचिन्तवन न कर जैसे बने उसके निकालनेका उपाय 
करै रेतेदी संसारक निध्त्तिका उपाय करे जैसे एक सूयं 


न०० 1 गे 


का प्रतिबिम्ब अनेक जल्कै घय म है जो घरक ठेर | 


चङे तो सूयं न तो उसके साथ जाताहै न कैपता है एसे 


आत्मा ज्ञानसखह्प शरीर इन्दरियादि की क्रियाम वो क्रि । 


याधाला नही जैसे टक गई हे बादल से हटि जिसकी वो 


यो मानता है कि सूं छिप गये पेसे अविाकी उपाधि से . 


यों पुरुष आपद वृथा बैधाहअ। मानता हे ओर जेसे कि 


करे ई विचारो उसकं फिसने बन्धन किया ओर सुनो 


कोह तोतिके पड़ने फे छियि भेदानमे तो इगा डालदेता ` 


& ओर दो बाघ खड़े करके बीच मे उसके नरी जेसी 


पदे मे होती र्गा देतादै नीचे. उस नली के किसी पान्‌ | 


मरे जभ्र देतादे तोता ङ्गे कै लालच -आताहे प्रथम्‌ 
नलकीपर आनकर वैठता दै उस नलकौ का नियम्‌ ई 


उसे उपर जानवर वैव ओर वो फिरी ओर जानवर ड. ` 
‹ सुगा वो जानवर छोड़कर भाग जावे तो शं 


य हाल होता किं जब तोता उस नलकौ पूर 


` आनकर बेडा ओर वो पिरी तोतेने जाना यो मेरा आश्रय 
~. द जो इषो छोडदिया तो जाने कदां गिह्गा उपक वो 
1 पकड़ रहा फिर उस तोते की नीचे द पीठ उप्र $ पर 
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 बन्द्र ने घरमे हाथ्‌ डालकर दोनों हाथ मं अत्न भरर । 
री बन्द्‌ करली पीछे वृथा अज्ञान से चीची किर कख ` 





आनन्दाभूतवषिंणी । १०९्‌ 


होगये उष तोते ने जो जलकी तरफ़ क देखा तो अपना 
्रतिषिम्ब्‌ जके प्रतीत इभ उस तोते का अध्याषन्‌ म- 
` तिषिम्ब म रुगगया पिरि बो तोता यो जानताहै किम 
जठ म इष रदा ई उपर का सुबदा यृकगया वथा अज्ञा 
न से चीची रीदी करे है विचारो उस किसने बंधनक्षियाः 
३ रसे यो ष्टस्थ. चैतन्यकूप अपने भूतिविम्ब चिदा 
भाससे अध्यास करके बधनवत्‌ होरदादै वास्तव बध- 
नहीं सब जगह जेसे आकाश अस्यते एस आत्मा बादर 
भीतर स्वच्छहप अतरुस्यूत है किसी पस्तुक्‌ स्पश नरी | 
करता ओर जैसे श्वेत मणि रंगकी सन्निधि दोनेसे 
लार पीली प्रतीत दोतीहै एते आत्मा अधिधा को 
उपाधि से करता भोक्ता प्रतीत दता ह समस्त 
स्थूल सुक्ष्म उपाधि कृ नेतिनेति इस वाक्य से निषेष क- 
रके जसे दूसरे अध्याय म जीव तरल्की एकता महदावा्य 
करके करीै सदा बोही चिन्तवन करना चाद्ये प्रथमतत्छ 
पका अथं किख भी अये फिरमी ओर प्रकार कख 
सनो कोर युक्तिकी इच्छावारा तीनताप जो संसारम इ 

 उनकफेतपा इभ ओर- _ ¦ 

डी 1 ज्वर करोधादि करके जो ताप सो आध्यात्मिक ९, शाञ्च चोर 
व्याचादि करके जो ताप सो आधिभीतिकर, शीतोष्ण पवनादि कर्के 
जो तापसो आधिदेषि३॥ 


मू०-संसार सेउद्िमर इभा ईैमन जिपका शम वमा ` 
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११९०. 





३१० आनन्दामतवषिणी । 


हि साधनों करके युक्त सद्वर से बूञ्चतादै-दे भगवच्‌ ! जिष ध 


साधन करफेभनायासपूवेक ससारखूप बन्धनसे म छरजा | 
सो महाराज शुञ्षकर संक्षेप करके केवल कूपा करके क्ी। ` 
उत्तर-दे साधो तुमने बहत अच्छा वृश्चा सावधानमति हकर | 
सुनो, त्वमसि महावाव्यादिमे उत्पत्न इआजा जीवज्क्ष 
का तादात्म्यषिषय ज्ञान सो शक्ति का कारण है 1 प्रक्ष 
महाराज कौन जीव्‌ कोन ब्रह्म हे ष प्रकार करके उन्‌ | 


` की तादूस्थतोह ओर महावाक्य किंस भकार करके ड 


ख॒को प्रतिपादन कते ई {1 उत्तर-जीव्‌ कोन ह तूदी जी 
ओर जो बृञ्जतोहै छि मे कोन ह वृदं बेसन्द्ह व्रह्म दे। 
म्रशच । इ भगवन्‌ ! अबतक तो भने भरेप्रकार पदाथं भी ` | 


नंदी जाना म ब्रह्वहं यो जो महावाक्याथं दसकं केसे प्रप्त |. 


ह । उत्तर-सत्य कहते ह वाक्याथेके ज्ञान म प्रथम्‌ 
प्दाथं का ज्ञान हेतु ई इसखिये प्रथम्‌ तमू पदक अथं | 


सुनो-अन्त.करण ओर उसकी ृत्तियो का जो साक्षीचेतन्य्‌- . | ( 
 धननित्य एकरष आर देददिमं जो अबुद्धि इसक्‌ | 
त्यागकरे आस्माह्प करके जो चिन्तवन करनेमे आता | ॥ 
` देसोआत्मा तम्‌ पदका अथं । यो शीररूपार्दिवाखहो- । 
नेते आत्मा नहा जते पञ्चमहाभूतोके विकार घटादि । 
‰- के दसेदी प्रत्यक्ष विकाखाखा होने से देह भी दे । प्रभ-जो . । 

` देह अनात्मा है तो हे भगवन्‌ ! आत्मा करामरकवत्‌ । 
, साक्षात्‌ प्रतिपादन करो 1 उन्नर-जसे घटका देखनेवाखा | 
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आनन्दामुतवांभी । १११ ` 


घरमे प्रथ होता रेसे देहका देखने वाला देह कैसे होगा 
ओर जसे मकानमे बेडा इ शा को$ यूं क भं मकान ह 
तो विचारो कैसी सूतक बात इ रपे यो चतन्यह्प 
असंग निरवयव है ओर क छि भे दे ह अभोत्‌ पुरूष 
ची ब्राह्मणादि है विवासे इसमे परे ओर क्या अश्न 
होगा देह तो उपलक्षण ई प्राण इन्द्रिय मन बुद्धि आदि 
श्य हने से सब अनात्मा ह सवका दष्ट सो आता 
ड देहसे प्रे इन्द्रिय इन्द्रियम पर भन मनसे परे बुधि 
बुधि से प्रजो इद्धि का साक्षी सो आत्मा .आत्मा से 
चित्‌ नह ओर सव सेथात भ आत्मा न€। होषक्त। 
वंयौकि दा दृश्य विलक्षण होते इ देह ऽच्धिथकीजो 


चठ प्रिया मेँ सदा उपचय अपचयवाठी ह क्षभी किषी 


‡ 
+ # 





प्रकार का शरीर कभी किषी प्रकर की इन्द्रिय मनादि 


फी चेष्टा देखने स आतीहे कभी किसी प्रकार श्री जिष्ठ ` 


की सुंनिधिमत्रसे ये सब चेष्ठा कृते दै एकरस १ इनका 
द्रष्सो आसा ई जइ पदाथ देहादि जिसकी संनिधिसे 


। चेतन्यवत्‌ प्रतीत होते द जसे सुम्भरकश संनिधि ठो 


सो आत्मा है मेरा मन इस समय करीं गया अर मेनि 
स्थिर किया इस वृत्ति ङ ओ जानताहे सो आतमा है जाम्रत्‌ 


स्प सषुतिका हना न. होना सदर निविकार इभा जो 
जनता हे सो आमा हं जब घटका अभास दीप घटस्‌ 
| पृथङ्‌ है एसे देहादिका आभासक देशे प्रथ््द देह घ्री 


©6-0. ५01)011.511८ 118\/811 \/8/81188| 01661011. 00॥1260 0\/ 6680011 ` 
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` १३२ आनुन्दामृतवर्षिणी 


व्र मकानदिकि नष्ट हेति २ त आपकर परमप्रेमका आः 
सपद्‌ प्रतीत होता हे सोई आत्मा ई जेषे ५ पापपुणयं 
का साती असंग निर्विकार हे इसी प्रकार सुक्षा चतन्यडप 


-निराकार आत्मा ह ओर ये ६ विकार देदकेदं जायत । 
अलि, वर्दते, विपरिणमतेःपक्षीयते विनश्यतिणदेह इन्धि । 
य भ्राण मन इदि अज्ञान का रक्षो खम्‌ दका वाच्या 


है । अब तत्यद का अथे छिसते दै -परिणं एकरस्‌ नित्य 
नन्द्‌ ज्ञानस्व परमात्मा सवेक्न परमेश्वर . संप्णशक्तिः 


वाला जिसङ वेद एेसा परतिपादन्‌ करते दै सो परमासा । 
ब्रह्मे जो प्रपचका कारण अन्तयोमी करमो के फलका देन 


वाला. जगत्‌क्षीं सृष्टि स्थितिं ख्य जिसके सकाश 


हेते है सोई तत्पदका वाच्याथं ३ ओर एक छद चैतन्य 
ततल पदां का रक्ष्याथं दै । तत्वम्‌ पर्दोकी पकता इर 
अध्याये जस्‌ छख अये इवो प्रकार्‌ यहा [चतवन करः ` 


छना । तापय जो तत्पद्‌ का रक्ष्याथं दै सोह त्वम्‌ पदक 


ठक्ष्यथेदे सो.त्‌ है एषा कहो वा त सो दै पसा कदो।इसं 


7 7 ण) 


इ ष 1 भ 1 प कणि 
१; *& 4 


म्रकार गुरने शिष्यं बोधन किया ओर कदा किमे ब्रह्मं । 


यो बाक्याथं जतबकं भलेग्रकार दढ न दो. तवक्‌ शर 


दुमादि सापरनोकरफे यक्त हआ षण मनन निदिष्य्‌ 
सनका अभ्यास नित्य भतिदन करता रदे शृवण से कर 


सुन्‌ जाताह । जिस समय कोई शसा रागगाता ह मृगे मुल. 


भ जो तण होता हे से बादरक। बाहर ओर भीतर का मीत 
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आनन्दामृत्वषिणी । ११३ 


रहजाता है द्टन्त म आप समञ्च टना दश उपनिषद 
बृहदारण्यादि भाष्यसहित शारीरकभाष्य गातामाष्य ये 
तीन प्रस्थान वेदान्तके कदकातहं उनकूदी व्रद्म्रिया कह 
तेद आदित्यपुराण पचदशी आदि अरन्थोका उन्दीमे अन्त्‌- 
भाव हे एसे २ मन्थो ब्रह्मनिष्टो प्त अण करना जबतक 
संशय विपर्यय मलेप्रकार न जवे तत्रतक बारम्बार आदिक 
अन्ततक इन अन्था का अण करना इक्षीका नाम्‌ अषणहे। 
मनन एषे करना-जेसे पटवा रेशमक्‌ खलञ्चाताहे एसदी जों 
अवण क्षिया उस्‌ क एकान्तम बैठकर चिन्तवनकरे पूवेपक् 
साधन फलादि ङ पथ्‌ करे य॒क्ति से सिद्धात वस्तु को पु- 
एर इसीका नाम मनन निदिध्यासन एसे करना जेषे कई 
वाज।रमे वेढ। इआ अपना काम कररदाथा राजाकीं सब्‌- 
री अगे कुं चरीगई कॐ न मादरम इ आ एसे जो मनन कर्‌ 
के सिद्धान्त वस्तुका निश्चयश्षियादेफिमे देह प्राण इ 
। न्द्रिय मन इदि अज्ञान कृ सक्षी करस्य इ इसका सदा 
 चिन्तवन करना इक तो सजातीय प्रवाह कहते ईं ओर 
जेते प्रथम देदमें अध्याषन था क्कि मं ब्राह्मणादि ह इसका 


सदा चितवन न करना इसक्‌ विजातीय तिरस्कार फदते 
है इस प्रकार सजातीय प्रह ओर षिजातीय तिरस्कार 


सदा करते रहना इसी दं निदिध्यासन करते । वण स्‌ 
अज्ञान का नाश होताहैः मनन करने संशय का नाश हों 
` ताहे निदिध्यासन कलेसे तरिपययंका नाश ॒दोतादः 
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. बाहर भीतर षेसंग अचर नित्यशुद्ध नित्यवुद् 
आनंद अदय अक्षर अनर -अमर ह आशंकराचायं 


 ेकििमे इसप्रकार नरं तो यो अभ्यास अकिया कबं 
के सहित दरठेता दे जसे रोगक ओषध अभ्यास करं 
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११४. ` आनन्दामृतवषिणी । 


` महावाक्याथ का ज्ञान मरेप्रकार हट होज।ताै सोई ञु- ¡ 
क्तिका देतुदे ॥ 
इति भींआनन्दाऽग्रतवर्षिण्यां स्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अथाष्टमोऽध्यायः । | 

नित्य यह विचार करता रेह छि यो शरीर इन्दरयादि 
अविद्या का काये हे इद्रदवत्‌ नाशवान्‌ है भ तो हन 
से विलक्षण एकर ह म देह नही इसदेतु से मेरे जन्मद । 
नरीं भ॑ इन्द्रिय नर इष हेत से शब्दादि विषयों कखे । 
भेरा संग नदीं मे मन्‌ नरी इस देतुसे इःख सुखादि भ्र । 
. धमे नदं मे पाण नदी इस देसे भख प्यास मेरे धम नद १ | 
` तो निेण निष्किय्‌ नित्य निर्विकल्प निरंजन निराकाए । 
निविकार नित्यञक्त निम॑ल आकाशवत्‌ सरे व्यापक ~ 















भगवान्‌ कहते हँ इस प्रकार जो अभ्यास निरन्तर करत्‌ 


`. . साधन छिखते दये साधन गीताशाघ्चम छिखे है शद्ध बुद्धं । 
„करके युत सत्वगुण धैथेष उसी द्धि क निश्चय करे । 
& ध १ शब्दादितरिषयों क त्याग करके राग द्वेष कू द्र करे वि- । 
षित्त देशम बैठकर सदा इपर प्रकार भोजन 


0 ५.५९ 
१ ५१ छ 1 (म 





अभ्यासः | 


ध + ॥ 
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शै 


॥ आनन्दामरतर्वषिणी । ११५ 

करना योगशा म किला दे दो भाग तो अत्‌ करे पृण 
केर ओर एक जल करक ओर एक भग पवन्‌ के भचार के 
स्थि खाठ। रकंखे देह वाणी मनङ्के नि्रइ करे अयत्‌ अ्‌- 


पनी इच्छपूषैक अपनेरविषयमे प्रवृत्त न ह ध्यानयोग जो ` 


निदिध्यासन इसी घुख्य्‌ समञ्चकर नित्य प्रतिदिन इस्‌ 
ध्बानयोग काअभ्यास्‌ करते रहना वैराग्य ई आश्रय रखना 
उदका न करना क भ देसा विरतं काम्‌ कोष दुरामहं 


। कूत्याग करके भाव्य के बसे जो भाप हजारे उसीमं स्‌ 


वा का शम का व अ = 





1 
४ 
॥ 
॥ 
! 


नतोप कएना जो पदूथं पराई इच्छे आजवर उनमें ममता 


कर सदा निदिध्यासन करना योगके बर खोटे 


अदु करन्‌ यो न करन्‌ पेषर कंते ई इस भ्हार 
अभ्यास करनेवालाः जो मेरा वस्तु तच्तस्वहप दे उसु- 
प्राप्त होजाता ह समस्त इश्यक्र आत्मामं खुश 


[ #५ ज 


जते प्रथम अपवाद छि अयि ई एक आत्मके निमेर 
आकाशवत्‌ भावना करता रहै डप वणिक्‌ त्याग कर्‌ः 
कै परमाथ का जाननेवाखा परिपूणं बिदानन्दहूपकरके 
स्थित्‌ रहे इस प्रकार अभ्यास कसे कते वृततिज्गन उदः 
य॒ होकर अन्तःकरण के सहित्‌ समस्त अज्ञान द भस्म्‌- 
कर देता ह जैसे मथन कसते करत्‌ बामं अथि उतपन्न 


होकर समस्त बनव भरम क्‌ देती दै जपे सरके निकर 
नैते प्रथम वादना हेजाता हरसे भयम मूलज्ञान का ` 
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मागम भवत्त न होना अथात्‌ किसी शाप देना किंसीपर 


ककड 
^ 


~. . नङ 


= = 
0 + + 


~ 
# "= 1 


४ 
[7 ए 
णाक कक क च" = | 


. ११द्‌ आनन्दामुतबा्िणी । 


। ॥ क्म ५३ 
क 7 -,‡ 
[क 


नाश होता हे फिर थोडे दिनकिं पीछे सब काय्‌ उसके . 
सथू देदसे लगाकर अविद्या पयेन्त नष्ट हेजाते ई आ . 
त्मा तो सदा प्राप हे अविद्या करके अप्रात्वत्‌ प्रतीत ` 
होता है जैसे अपने गङ्ेकी माला भूर जवे फिर किषीके ` 
बतलाने से प्राप्तवत्‌ प्रतीत दती हे जेसे स्थाणु में पुर ` 
युक्ति मे रजत रज्ख म सपं की भान्ति एेसे २ बहुत दष ` 
न्ते उसी प्रकार ब्रह्यके विषय जीवता हे जसे दिक्का. । 
भम सये उदय होनेसे दूरहोता हे एसे यो वणे आरम्‌; ` 
दिकी भान्ति अवियया के नष्ट देने से आत्मा के आविभाव । 

. होनेसे द्र होती जेसे कारण से काय भिन्न नदीं एस 
जगत्‌ त्ह्मसे भित नहीं कोई कीट भमर का ध्यान कर्‌ | 
कुरते भमर दोजाता हे एसे जो जीव सच्चिदानन्द ह्प्‌ त्म ` 
सच्चिदानन्द बरह्मा ध्यान्‌ कसे करते तरह होजवे तो ईइ । | 
सम्या कना द जेसे किसी घरमे १० खिद्रहं भीतर , 
~ उसके दीप होवे उसी दीपकीं प्रभादश तरफ द्‌ नकल । 
 . कर परिच्छिन्न प्रतीत हेतीदे एसे आत्मा दीपवत्‌ शय 
` घटवत्‌ इन्द्रिय चिद्रवत्‌ ई जसे उस दीपक छिद्र द्वार | 
पून्‌ रग २ प्रभा उसकी मन्द्‌ रहतेाद एसे इन्द्रियद्रार 
` ` विषय वासना हषी पवन कगलग आत्मा का सचिदानन्दं , 
 . रूपमन्द्‌ सा प्रतीतदोता दे इद्वियोके रोकनेसे आतमा सु“. ¦ 
॥ „ चिदानन्द्‌ सासात्‌ प्रतीत होता दे यावत्‌ भारब्ध कमे श । 
` पे तात्‌ रान्‌ उपधि मे स्थित इभा प्रतीत देता । 


त 
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ए ठेशपें ब्रह्मा 


त अ ॐ यक चि" == = आ = == = कषक == च कावा 


आनन्दामृतवर्पिणी। ` ११७ 


परन्त॒ आकाशवत्‌ किपायमान नश दोत्‌। ज्ञानदाच्‌ प 
ण्डित भी है परंतु भूषत जानकर रदतादे किसी जगह 
वायुवत्‌ आसक्त नदीं शेता जब अविद्या का नाश दजा- 
ता है तब निरवशेष बह्मम्‌ छ्य होजाता ह इस लाभसे पर 
कोहं ओर लाम बरह्मरोकादिक नरं इस सुखसे परे भोर को 


सस चक्रवती रजा इन्र रह्ादि को नदी इस्‌ ज्ञाने पर 
कोहं ओर ज्ञान भूत भविष्यत्‌ आदिका नही इस्‌ प्रत्यय 


। क्रं ङ्प आत्मा दरं देखकर मूतिमान्‌ परमेश्वरे देखने 
` करी इच्छ नर रहती यो रूप होकर किर मतुष्य देवतादि 
हप नदीं होता यो जो. आनंद्‌ रपद, इस आनते 


( # 


से लेकर चि पयेन्त _ आनन्दीहे 
निषफी, आमा करे सुथै चददरादि मसते ६ सधु 
चन्द्रादि की आमा के जो नरी प्रतीत्‌ होता सोह 


। अ्रत्यगारमा ज्ह्मदै यो रूप ज्ञानचश्च॒ करक दीखता ह 
कमक करके नरी दीखता जसे अपक सथ उगा इञा 
। न भतत होता तात्ययं यो रूप अधिकार भरतीत शः 
। ता ३ जैसे श्लीसेग का आनंद त्रुण अवस्था ग्‌ अ[2 दश 
। वकी अवस्था म र्डश्ना लडकी जो उप॒ अनदक़ अघः 
` अव क्रियाचादे तो क्या दोषक्ता ई ! जिन मेरे अन्तक 
। रण ई उन इस र्पका साक्षात्‌ नदा दा सक्ता अन्तक: 
। रण भके होने देवता यरु वेदान्त शाघम अद्धाका ञ्‌ 
` भाव होता है भ्दधाके विना र छपा नह करते यस्क 
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ययो तनि वि 


। 


११९८. आनन्दामृतवपिंणी । 


` कुपाके षिना कभी किसीकालमे ज्ञान न इभा न होगा ओ 
शंकराचाय भगवान्‌ कते ईँ कि इजारो यति उद्वत ब्र 
भरतिपादन्‌ करती ई ओर यो आत्मा सच्चिदानन्द हप मठे 
अर्ार निरन्तर प्रकाश वालाभी है परन्तु बिना गुरूकी 

` कृपा भरे अन्तःकरणवारे साक्षात्‌ करने ङं समथं नदी; 
इसरिये चाहिये प्रथम अन्तःकरण की. छदेका उपाय | 

करे वयो भगवान्‌ ने भी प्रथम्‌ अञनङ्र ज्ञान उपः 
देश किया फिर कदा हे अञ्न ! दमने तुमद्क ज्ञान उपदेश 
करिया जो तुमं यो ज्ञान अपरोक्ष न इं हे तो अन्त्‌ . 
` करणकी शुद्धिके रिय निष्काम कमयोग खनो जेष, 
सोना मेला होता ई उस्र अमम ष न करलेते ` 

है देसे अन्तःकरणङ्ग निष्काम कृमेयोग करके शद्ध क 

रना चाहिये ज्ञान की इच्छावालोङ्धं प्रथम्‌ निष्काम कः 
म्मे खल्य द शदान्त्‌.करणवालोदं माधिसाधनुस्युद 
ग्रक्ष-श्द्ान्तःकरणवाठेकाो क्या परीक्षा दे 1 उत्तर 
` जव जाने यफ़ जे देते सुने स्री आदि पदां ई स्वग" ` 
 . र अमृतादि पदाथं जो सुनें सवक चित्त न चाहे दु~ ` 
सदपयी जाने सक्ति इच्छाहो तष निश्वय्‌ करे क अन्त 
कृरण शद्ध होगया पिर विवेक वेराम्यादि . साधनां कर्‌ ` 
के युक्त शकर यो षिचार करे भँ कोनह्‌ यो जगत्‌ कैसे _ | 
इओंदै इसका कतां कोन रै उपादान क्या हे इसीका नाम 
विचार दै यो देदपंचभूतोका वरिकार मेँ नदी इन्दि मन । 
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आनन्दामृतवापिणी 1 ११९ 
बुद्धि आदि मँ नदीं उनसे करं विरकषणहूं ओर जो .किः 


सीने प्रथम न्यायश्च पूैमीमांसा वा पुराणादि पटे ख 
नेद वेदत शाघ्च न सुनाहीं इस देतुषे उसुके बहुत सु 


विपम्येय हों तो शारीरिक भाष्य पृ सने वहं भलेभ- 
कार यत्ति पूर्वक निश्चय शे सक्ता दं भारत्‌ भागवता 


तो जि जगह जो ज्ञान का प्रसंग दे तवतो यां दी भरती 
त होतार @ ज्ञान सख्य द ओर जिस जगह कम उप्‌- 


`. सनाक््का प्रसंगे वहां क्मआदि स॒ख्य प्रतीत होतेह वै- 


त 
॥ 
॥ 
१ 
५ 
त 


| वैराग्य हो 





ष्णवाहि अपने २ मतद सख्य बतते है आरो अघु- ` 


या करतेहै भागवतादिमे स्पष्ट यो नदीं मतीत हता क्षि सू- 
मस्त वेद्‌ भारत पुराणादिका कां समन्वय दे अथात्‌ 


>) 


ुख्य प्रयोजन किसमेद शारीरिक भाष्ये भङे मका 
ति स्मृति युक्ति दषटात देदेकर ओर अनेक दोप भेदः 


अली क 


वादि अदियोके मतम दिखाकर ओर जिस्य कमं इ ` 


पासनादिका वेदेमि भरसंगदे उतने अंश अगीकार करके 
यो सिद्ध क्रियाहै कि समस्त वेद शाघ् पुराणादि त्र 


रं समन्वय है सब यति स्मृति प्ति निवृत्ति मागेकी 


करोर साक्षात्‌ कोई परम्परा करके ्हमव बोधन करती 


ओर जो यो विरुद प्रतीत दाता ३ कि कोई ति कहती ` 


कि 


। ` ३त्ह्र मनका विषय न॒ही कोह कहती दे तर्न सुम मन 
` बुद्धि करके जानाजाताहै कीं एसा सुना जाता ई ज 


ष 


वे उषी समय सन्यास करे कदींएेसा सुनाजाताहई 
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१२० आनन्दामुतर्वषिणी । 

माता पित्‌। श्वी आदिके त्यागमें दोषदे एसे २ विशद . 

वाक्य अनेके विचारनेस विरुद वास्तव नदी क्योकि जसा ` 
अधिकारी देखा वैसादी उपदेश किया तात्पय्यं सब्‌- 

का अविद मले प्रर शारीरक भाष्यम्‌ निश्चय ही स 

तारे ओर सुक्तिके साधन एसे पले छने जाते द कि अन्त. . 
सक्तिका साधन दे ओर तीथं श्रीगङ्गाजी से केकर यव | 

ह उनमें स्नान करना -बद्रीनारायणजीसि आदि लेकर | 

दशन पाषाणादि मरतयाकरा पूजन करना पाठ जप क ¦ 

रना चत॒थजी आदिसतिर्योका ष्यान्‌ करना सण निश ` 

णर त्रहमश्चे उपासनासे लगाकर वेदान्तशाघ्क्ा ण ` | । 

मनन निदिष्यासुन तक योह सना जाता य सव अक्तैः ` 

के साधन अथात्‌ एक एकादशी के बत करनेसे युक्तदी ` 
जाता है विष्णु चरणोदकं पान करसे शीगङ्गाजी भ 

स्नान करने से क्तदो जाताहे तात्पय्यं सबके माहासस्य- ` 

अ यी प्रतीत होता कि ये सम स॒क्तिके साधन दअ । 
यो विचारा चादिये खस्य साधन कोने जिससे निय 
क्ते रोज ओरजो किंसीके यो विश्वास दै $ एकाद्‌- । 
शी आदि नतकरनेम बद्रीनारायणादिके दशेन करनेसे 9 | 
. गगाजी म स्नान फरनेसे निश्चय युक्त होजातहि फिर वृत्ति | 
~“ क्यों नही होती तात्पय्यं य॒ल्य साधन्‌ युकतिका वेदान्त शाघ्च ˆ| 
षे ~. करा तण मनन निदिध्यासन है ओर सब परम्परा के. । 
, गोण हं इसु बात द भी प्रपाणपूवंक शारी माष्युमे 
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आनन्दामृतवर्पिणी 1 - १११ 


सिद्ध कियाईे ओर जो छि प्व मीरमासावाछे स्वगोदि की 
प्राति कुं सक्ति कहते ओर कोई एकेद्शी उनके कते 
ह कि नित्य सुखका प्रकट रहना सुति ई, साल्य॒शाघ 
वाले कहते दे देह बुद्धि आदि मँ अदैकारकी निगृत्ति इए 
सन्ते ओदासीन्य रदनाश्चक्िदै पुराणवाक साख्य साः 
मीप्य साप्य सायुञ्यकृ स॒क्तिकहत्हे. चवोकं कड्‌ 
ते ई किसीफे अधीन न होना सक्तिरै, न्यायशाघबाहे 
कृत्‌ है २१ दुःखोका अत्यन्त 4 नाश दाजाना सुक्ति ३ 
२१ दुःख न्यायशाघ्चमे प्रपिद्ध ई अत्यन्त नाश अत्य 


न्ताभावकरं कहते दै । अमाव चार भकार का दे-प्राग- 


भाव जो घटसे रथम घटका अभाव प्रध्वृषाभव जा घ्‌ 
टके नाश होजन म घटका अमाव, अन्योन्याभाव जपे 


घटम घटका अभाव, अत्यन्ताभाव जेसे शरे केर्सर्गि- :. 
रा अभाव, ओर अने$ ब्रह्मरोक. गोरोकादिकी प्रतिक -“ 


ऋ 


क्ति कहते ईँ, गरढवारे जो कहते ई सो तो लोकम ब 
हत प्रसिद्ध है ओर भी _अनेकमतंहं अग्र विचाना. चा- 
। दि शक्तिका क्या अथेह इसका भी निश्चय शारीरिक 
ष्यमे किया ® अविधोपहित जीव नामी. शुद्ध चे- 


क्वि कि 


| तन्य का प्रतिप्रिप मिथ्यात्रतिसि आपकू जीन्‌ मानता 
| ३ अविद्ाकी उपाधिप्ते समस्त संसार सुक्तिपम्धन्त्‌ 
करप खलादि व्र्मलानसे अवरियाक। नाश हष सन्ते 


जीवि खूप भ्रति क्षा दूर दोना यो शुक्ति । सवे अनर्था 
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१२२ . आनन्दामृतवर्षिणी । 


की निवृत्ति परमानन्दकी पराति यो दी सक्तिका रक्षण ह! - 
ज्ञेषे किसी घटगत जलम जो प्रतिबिम्ब सो जल्के दूर . 
दोनेसे नाश -होजाता है फिर यां नदीं कदाजाता । कि. 
प्रतिबिम्ब करागया ओर प्रतिबिम्बे नाशहोने ओरन्‌ । 
दोनेमे सूयं छ ओर प्रकारके नदी हेजति । इृष्टात म | 
सभञ्चो.कि शुध चैतन्य जेसे प्रथम था वेसेदी पीठे र ` 
जसे स्वप्रके खुरते हए स्वप्रे जो पदाथं कटप र्वे । 
थे सब उसीसमय नाश दोजति् एसे पीछे विदेह य॒क्ति । 
क समस्त संसार नाश होजाताहे कोई एषा न विचार । 
करे म तो युक्त दोजाआी मेरे श मिषादि ओर जगत्‌ | 
बना रहेगा उनके पीके स्यि यत्न करना सूरखंता ई 
स्वप्रके द्टातक्‌ भरे प्रहार विचारना चाहिय वेदति 
शाघ्ववार्खो का जो कहना देवो तो अवुभवमं भी आ । 
ताहे अति स्मृति आदि परमाण करके सिद्ध हेसक्तादं | 
ओर्‌ किसी शाघ्च पराणादिका मत अनुभव म नहीं आ- ` | 
ता वेद्‌ से विशद स्पष्ट प्रतीत्‌ दता ह विचारो जसे जी- ` 
वका देदपात इआ यमी वा सगं वा पिवृाक | 
दिकं गया बा उसुका जन्म उसी समय इसरोक्रभं. ^| 
 हागय्‌। वा गरड़वाले जो कहते द य्‌ उसी की व्यवस्था 

. इई आर यो बात कैसे अनुभवमे अवे कि सरी अवस्था- ` 
॥ चै तो मसंताके काम करे अन्तकारमं काश्यापमि म । 
ह रनेसे नियम करके सक्त दोजाता हे जो एसे वाक्योमिं हठ ` 
| । 
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आनन्दामतवर्षिणी। १२ 


रतं तो शक्तिके रयि ज्ञानादिमं कयं माथा मासे 
कुहक लिखें इजारो एसी भ्य॒वस्था ह सब्‌ मतनाटः 
अपने २ मतकू युक्ति देदेकर सिद्ध करत्र परन्तु सम्‌- 


स्त॒ व्यवस्था कोई भे प्रकार नरी कृते योतिं को- 
ई स्वम॑क्‌ नित्य कोद अनित्य कहते हं । कोई "काश्या 


` मरणान्स॒क्तिः' । इस थतिका अथे ओरदी प्रकार कृते है 


| 
५ 
१ 
~ 
॥ 
1 
| 
£ 
॥ 
1 





ओर य मी भलेप्रकार नदीं म्रतीत होता किं स्वग 
ठकैलास्‌ ब्रह्मलोक गोरोकादिका कैसे भेदे जेषे कि 
सातरोक भूवादि उनमेहीं उनका अन्तमाव दै वा इः 
छ ओर भकार रै अथवा जिस ब्रह्मलोक कहते दे उसी 
क वैद्ण्ठ पितरोकादि कते है, जसे यां स्थितिकी व्य्‌- 
वस्था ह इससे सिवाय सृिकी व्यवस्थादे वयक जब्‌ 
र्यक्ष की व्यवस्था नहीं षठ सक्ती , परोक्ष की कौन वैश 
सके यद्यपि यो व्यवस्था कद न कदी छिलीहो परन्तु मरे 
रवण करनेमं नदीं आईं जो किपीने नीह भमाणषव 
अनुमवमे अवितो इप्रकैमी. ययोदी इट कि जेस 
बने संशय दूरकरदेना चदिये यथामति भे कता 
किसी पकषमे मेरी इ नदीं यो जो व्यवस्था तो स्क 


/  शाष्मर प्रतीत हेती ओर युवृनादि ५०५५ 
। कहते ओर इस्‌ वातम्‌ ५  किंचितभी सदेह नशि 
। परमेश्वर सबका एकर ५ योम निधय दता 
युमनादि भी नरक स्वगोकिकि अधिकारे यो नियम ` 
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१२४ आनन्दामृतवपिणी । 


नदीं षि सब. नरकदीकू जवं क्योकि ओभगतराच्‌ कह । 

तेह सत्वयुणी उपरे रोकोक्‌ प्राप्त दोवेगा शम दम 
संतोष द्या कोमरुत क्षमा दानादि सत्वगुण की वृत्ति | 
उनमें दीखतीहं इस देसे निश्चय होता स्गणकीं 
तारतम्यतासे स्वगोद्किं अधिकारी तात्पय्य इन स्के 
मरतसि मेरी जानम अविरोध व्यवस्था नदी बेवषक्ती परह | 

` . व्रेदान्तशाघ्च के मतसे बेठसदे सो सनो वेदान्त शाघ्लः 
वाठ ठेसा कहते क यो जगत्‌ अक्ञान करके कट्प रक्वा | 

हे स्वप्रवत्‌ मिथ्याहे जेसे स्वपरमे एक घ्ीके साथ एकस । 

मय १० परप संगकेर ते दशोका सचाहे विचारनेते श्रई 
तदुक्तम्‌ ॥ चोपाई ॥ देखिय घुनिय शणिय सनमाह । 
मोहम परमारथ नाहा ॥ अथात्‌ जगता कारणमूक | | 
अज्ञान ही हे परमाम नदी जंसे एक रज्ज पडीदै कोह ` 
उसकू सपं कोद मूत्रधारा को दण्ड कदतेदै सका । 
कहना भान्तिकालपभं सचा परमाथ भं शुषे एसे भन्ति- । 
कामे एक तृह्यमं कात. स्वगं वैङ्कण्ठादि ससे । 
. . परमाथेसे शुं इष बतकी सिद्धिमे बहूत अति स्मृति 
,  यक्ति दान्त इतिहासादि प्रमाण दै । बासिष्ठादि अन्येपि 
अनक इतिदासु इ वसिष्ठजीने शरामचन्द्रजीकृ उनेक ` ( 
9 स्‌ सुनाकर इसी बातक्‌ सिद्धकिया दे कदे पुर्षेनिं 
क ~ त्पकरफयो बर मांगाकि दम सव इसी काठ्पत्र्ा | 
दोजाव ते सब्‌ त्र्रा होगये ओर ये बरह्मजीभी बनेरहे ओर । 
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आनन्दामृतवषिणी । ` १२५ 
उनके ब्रह्माण्ड सवके पथ २ हुए ओर एक ऋषिने तप 


करके प्रमेश्वरसे वर मांगा हे परमेश्वर । आपकर माया देषु 
परमेश्वर कम जो दश्च पदाथ सुब माया दै ऋपिकृ 
यों निश्चय रहा कि मायाशब्द्‌ करके कोई ओर पदाथ 


फिर परभश्वर से प्राथैना करी कि महाराज नदीं घटने 
योग्य यो पदाथं उसके घटानेभ जो चतुर बो माया देखा 
चदता हं महाराजने वर देदिया कि देलोगे एकं दिन 
वे ऋषि हपीकेश स्थानम गगाजीमें स्तान्‌ के थ गग 
जीके तीर आसन्‌ पूजादि रखदिये ऋपिने जक्म्‌ ज्‌ 
इबकी मा सो वे ॐपि अपना ऋषपिपना तो शरूलगये 
किसी धीवरकी रुडकी दीगये काल पाकर उसु र्डक॥क 
विवाह दोगया ° वधेकी अवस्थाम्‌ कंई कुंडके व्‌ रडकग 


उसके उत्पन्न इए ओर अपने पातके संगमे जो आनन्द ` 
अर संग करके दुःख ओर संसारके अनक तप्‌ ओर 


बारुकोफ सिलाने देखने मेँ जो आनन्द ओर मर मून 
धोनेमे जो दुःख सवकूं वे ऋषि सी हकर अवुभव. फरल 
भये एकदिन षो ल्ली उसी जगह जदं पिन्‌ इबकी 
मारी थी जक भरनेके लिये. गई घट कं गंगाजीके तीर्‌ 
। रखकर गेगजीमे स्नान्‌ करने ठगी जव नचि र वकी 
। मारी त्ब तो बो घ्नी थी जब उप्रको सुल उनाडा, तब 
अपने शीर देले तो छपिक्रा शूर शगया अर चग 


। जी तीर बटभी खसा दलता दे आपन प्ूनाभी खली 
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१२६ ` आनन्दामृतवरपिणी 


इई दीखती हे यो भी स्मरण दोताहे मे अयुक ऋषि इ. 
नित्य यहां स्नान कनेक स्मि अता इ ओर योभी | | 
स्मरण शेति मेँ भयुक परूषक स्रीह यहां जक भरन्‌ ` 

स्यि आई थी पके घरकाभी ग्यवहार स्मरण दोताहै । 
पिके घरका भी भ्यवहर स्मरण होताहै दोनों घरोमं । 
भरीतिहे स्पष्ट यो निश्वय नई होसक्तादैकिमें खछषि वा ह । 
खी हं उसकारमें उस्‌ शनी का पति अपने ल्डके कू गोद । 
लिय इए उसी जगह आय। ऋषिने देखा कि निश्चय याह । 
मरा पतिहै फिर भलेप्रकार निश्चय होगया कि भ गगाजी | 
म स्नान करनेसे ऋषि होगया उस पुरुष ने षिस्‌ . | 
बूञ्चा महाराजमेरी श्री यहां जल भरने आष्ेथी षट | 
उसका यो र्खोद बो कदां गह आपने भी उस्र देखी 
है जो उसका वाक्य सुनकर ओर बालक लढकेक. देख- | 
` कर मोह दागया ऋषि रोने लगा उस परुष ने म ना | 
करके बृज्ञा महाराज पे ल्ली गंगाजीमे इबगदै वा किषी | 
दादे खाणिया ओर तुम श्यो रेतेशे षि कहते द | 
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 बोल्ीतोभ ह्‌ गगार्जमि स्नान करनेसे ऋषि होगया इषु | 


तकी सिद्धिकं छिये समस्त ष्यवस्थ्‌] पिछले घी । 


` ओर ल्डके डके नामादि कदृदिये उष पुरुष दं | 









ट: दगया क वसेह यो मरी री े ऋषि उप पुरषः ( 
4 ह लड कृ भके प्रकार पालना या करना । 





आनन्दामृतवरपिणी 1 १२७ 


डुआ बालक टं विकते रहना ओर घरे काम्‌ करत्‌ 
रहना ऋपिजी उसके साथ हए उसी समय वो परमेश्रकी 
माया दूर दोग यो व्यवस्था कोई ए प्रमे बीती जित्‌- 
नी देर जरम ङबकी मारी जब ऋषिजीने उपस्कर शिर 
उभारा देखते वोदी मीना वेदी खहृत्ते न बो पुरुष न 
वो घः है ऋषिजी कृं निय इभा या परमेश्वर की माय। 
देखी स्कन्द्पुरणमें केदारलण्डमं या कृथा भलेघ्रकञार 


शिखी इई३ ओर वासि्ठादि अन्थोँ म॑ एसी बहुत कथा ईं 
ओर बहुत भ्राणियो क यो बात प्रत्यक्ष दै कि स्वम तो 
चड़ी वा दो घड़ी रहा ओर राज्यादि १०० वपं क्रिये भे 
ग्रकार विचासे मायाम क्या नशं बनसक्ता ओर यो जप्रत्‌ 
निश्वय स्वप्‌ फी व्राष्र हे क्यकि जग्रत्‌ कै पदूथे 
दुःख सुक हेतु ओर अनित्य दे देसी स्वम के पदाथ 
ह ओर जेसे जात्‌ म॑ स्वप, क। निशवय किया करद्‌ पसे 
स्वप्र भी खपका निश्चय किया कसे तात्य यो ज्‌- 
अतम जो परप॑च दलता समस्त स्वक बरार हे मायादि 
इषस सिवाय ओर क्या माय। होगी कि गभे _ 6 
 वीय्यं चेष्ठा करने ख्गतोईे ओर बहनेवाछ्या जो पदूधं 


वीध है उसका कायं कैका कठिन दोजात्हि फिर उषी ` 


। वीर्यं देखो कैसे हाय परादि. बनजति ई पिर वेद ५: 
॥ ह्मण सु चर कृहाजाता हे क्षी ध काल मत्‌ 


काढ करे कै योग्य किपी काठ म भोग कले के गोग्य 


¢ : 00-0. ॥॥11111॥५81101 8112५८81 \/8181185 @०॥&०011. [10111260 0\/ "7 


= त 


“ = 
[क ~ ++ 


१२८ आनन्दामतवर्षिणी । 


नक कन्व 


करंसी कालम पजन करने के योग्य दाताहे कपा कार 
भ उसुकृ देखकर प्राणी ग्लानि मानतेहं किसाकारम्‌ उ ` 
स्के प्वादि चाहते दै किं यो मरजापे तो सुन्दरदं सी 
कालमे उन शरीरके स्पशं फरनेसे पातकं लगताहै मकान 
वध्वादि अपविच होजातेह विचारो एक पदाथमे कंतनीकेतनी 


॥ 
अवस्था षीतती.द जो एकरस पदाथं नदी; सबं एकप्रका | 


> 





रका न दीय सोह मायो चित्ततो बहुत चाहताई ॐ ए९।९ 
कृथा :छिखकर इख वातकरं करामङकवत्‌ सिद्ध कर्‌ 
परन्तु अंथका विस्तार होताहे दद्धिभान्‌ एक दणतम | 
विचारं अब विचायं कि वेदात शाघ्कफा मत केषा घ॒न्द- . 
` , रद परमेश्वर श तो परिपूणं नित्यक्त नित्यानंदादिह्प | 
सिद करना भक्ति एषी करनी अपना आप समस्त पर 
मेश्वरमें ञ्चोक देना अपने अंशके न रखनं से परमर्म ` 
पणेता सिद्ध रोती ओर सबके.मतक अगीकार करना 
सञ्च वताना ययपि स्वप्रे पदाथ शे ह॑ परन्तु उस स- | 
मयं तो सेह ओर सब मतवाङे अपनी मतद इटकर- । 
क तिद्ध कर्तेद ओरौ की अघूया कसेर प्वंमीमांसावाटे | 
. परमेश्वरे नदीं मानत्‌ जो भेदं उपास॒नावाके परमेश्वर ॥ 
 मनतेभी द. तो परिच्छिन्न मानते द जव जीव त्मका । 
भद करां स्पष्ठ प्रतीत्‌ दोतादै परमेश्वर परिच्छिन्नहे ओर 
। स वा ४ कि परमेश्वर को मायामे कुया नदीं बून सक्ता 


= ५ 0 






= 9. 4 2 > 





क्क न 


आनन्दामरृतवषिणी । १२९ 


षिद्धान्तेदे जप भेदवादियोका अपने मतम. व्किन्‌। 
नदीं पाता तब मायाकरू अंगीकार करतेह मायू _अंगी- 
कार किया ओर वेदात शाघ्न मे प्रवेश इआ क्योकि वै 
दांतके सिवाय ओर कोहं प्रमाण_ नही वेदान्त त्याग 
करके बृथा ओर अनाम शाम माथा मारत्‌ई १८ 
विद्याद युक्तिफे श्य सस्य वेदान्त . श्च दै 99 
विधा तो येह ऋग्‌, यज्ञए्‌, साम” अथवेण च चार वेदं 


ओर & इनके अंग शिक्षा, कर्प व्याकरण ज्योतिष्‌, छन्द ` 


निश्क्त, मीमांपाशाक्च, तकेशान्नः पराणः धमशाश्च 


ये ३ विद्या ई वेदान्तशाघ्चका मीमांसा अन्तभाव हे 


वेरेपिकं शाघ्चका तकशा ओर सख्य पात 
पाशुपत वैष्णव रामायण मारतादिका धमशाश्चम्‌ अन्तु- 
भौवहे पुराण १८६ ब्रह्म पड स्कन्द्‌ माकण्डेय रेव वे- 
प्णव्‌ गणेश ओर भागवत भरिष्यत्‌ त्रहूव॑वतं [रष वाप- 
न्‌ वाराह करम मत्स्य गरड ब्रह्माण्ड आर ,उपुराण बा- 
शिष्ठ छि नारसिंह नन्दीय्‌ नाखीय बवामनीय इस त्छ- 
सार दौवौस्य शिवधमं कापिक वामन्‌ वाण. रणक षाय्‌- 
वीय कारीय महेश्वर पाराशर मारीच भागवादि भेदसं 


= बहुत द मल याज्ञवल्क्य विविष्णु यम्‌ आगिरस वशिष्ट 


क्ष संवृतं शातातप पाराशर गोतम शंलघित हरि 


अपस्तंषी संस कात्यायन बात्स्यायन्‌ बृहस्पति देव्‌ 


। | नारद्‌ पैटीनषी इनके ओर ओरोके मी किदष्‌ 


९ 


॥ | 
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१३० . आनन्दामृतवर्पिंणी । 


बहुत धर्मशाश्च द कोई १८ षिवा कहते ई आयु | 
धद गाधधवेद अथाघ्च ये चार मिलकर १८ दोजाती | 
है काश्च कां अयुवद भे अन्तमोव हे नीतिराष् 
शिल्पशाच्च, अश्वशाघ्च, गजशा्न, सुपकारशाल्, आर । 
६९ कलाभंका अ्थशाघ्चमे अन्त्भोव्‌ इ इस्‌ भकाः | 
१८ तिया ई वेदति शाघ्च का यो सिद्धात दे कियो | 
संसार स्वपरवतदै निप्प्पेच्‌ अह्मे चन्ति करकं त | 
प्रकारी कल्पना कर रक्सी दै जेते. कोई वागड्श् | 
दूरते रेतीकरं देखकर कं क _ यद नद। 2 २३ 
कहता ३ इसमे थोडा जलदे कोई कमर जल केह 
अगम्य जल कहता दै तात्प सषकी कल्पना श्री | 
जो जगत्‌ सच। होता तो बडे बड़े बुद्धिमान भी" | 


@ कि 


मांसा सास्य पतंजलि न्याय शल्नदिवारका सवक 
एक मत्‌ होता सबका मत्‌ पृथक २ शने स्पष्ट अत 
होतादि कि निष््रपंच त्रहममरं भान्तिसे जगत्‌ करिपत्है ई ` 
बातकी सिद्धिम बहत्‌ ति स्मृति आदि भरमाण्‌ दै ९ 
सनम भी अविद जेसी जसी फी की उदि दे वैषा | 
ही वैसा जगत्कृ कते दँ ओर्‌ ईशर कुं भी यथामति ॐ + 
तयोभी से ्गाकर कुरुष्वता माता शीतल पीपल वृष ` 





€ 


दि जड़ पदाथे तक कदते ई सो ङछ थोड़ा थोड़ा म 
उनका भी प्रषंगसे सुनो पूवैमीरमा्ाशाक्तारे तो कत्ते 


2 २०, ^. 


कल 
+^ 


च 


कमै फलदाता इ ओर कोह ईर नई सगादि नित्य दै 
` उनकी उत्पत्ति परलय नदीं कोई एकदा _ ई्‌र 
; सी मानते ई। सांल्यशाश्चरठे यइ कहते कि असे 

क दधि परिणाप् हाजात्‌हि एसे प्रङ्ृति जगत्रहूप 
` करके परिणाम होगहहै है आर पुरुष जरूगत प्प्त्‌ 
` वत्‌ असंग तात्पयै परिणामबाद्‌ साल्यशाल्वार्ाशद 
या आभ वादं शाघ्चश्रोका इ नयायशाश्ार ६ य 
, कुरते छि यो जगत्‌ प्रलयक्े, समय्‌ ईर्‌ ईच्ट ` 


आनन्दाभृतवषिणी । १३३ 


से परिणापहप दोज॒ता दे अयौत्‌ पध्व जङ तेन्‌ बा 





` कै परिमाण हेजाते रै ओर सृष्टिक समय ईधर्की 
` इच्छसे परिमाण मिल्कर्‌ व्याणकं यण्‌ होकर कि 
। देसेदच पृण्वी आदि शोजते ई ओर कहते च इस्‌ जगत 
` म सप्र सात पदथे दै र्व जर तेज ब आकारा क 
`क दि आत्मामन ` इन ९ पदूर्थो क तो एकद्रव्य वोः 
` ठते ओर रूप रस गन्य स्पशे सख्या परमाण एथ 
। सयोग विभाग परस्व अपव युर्त्व द्रवत हह. द 
¦ इद्धि सख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न धम्‌ अधम सस्र 


, इन रश्पदर्थौ द्रं एक ण बोरते द्‌ च य॒ 


अमाव य पाच प्दाथं ई ओर. यातरत्‌ जगत्‌ म पदाः 
। अद उनका इन्शं सात्‌ पदाथ सं अन्तनाव्‌ ६.1 ७१ 


इश्वर का मेद्‌ कदतेह जीव द्र दोन। व्यापक 


न 
= = क 


। दव्येमिं रहते ई इषी प्रहार कमं सामान्य विशेष सप्वायं ` 
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१३२.  आनन्दामृतवपिंणी । 


थिवी आदि चार द्रव्य करं परमाणु इम कै 
दं आक्राशादि पांच द्रष्य क सदा निय 
इते द 1 व्याकरणवारे कहते ह-शब्द कह है सी 
नित्य है तात्पयं वैयाकरण स्फर्वादी ई । एराणवालो 
का मत्‌ प्रसिद्ध ह कोह विष्ण कोई शिव शक्ति गणेशं 
सूयैदं ईश्वर कहते ह अपने २ मतके पृथक्‌ पृथद्‌। 
शाघ्च॒ सात्वते नारदपचरा्न कंवलाणवादि बना 
स्स हे । तात्पये एराणवालोका मत जषा फि गर्ड्व्‌] 
कते ह यो बहत भपिद्धदे कदातक िलें बहुत मत्‌ ह। 
सांख्य न्याय शाघ्नादिवार्छोका मत उसी जगह निश्च 
होसक्ता दै यहां तो एक नाममा उनका मत दिवव 
या हे ओर नास्तिकं बोद्ध चावोकादि के १८ 
तो । र भी क ॥ ४ व 
~= कन्दी मानते कोई श्न्यवादी कोई काल्व 
~  स्भाववादी कोहं विज्ञानवादी दै कोई कपालीमत 
| ह नानामत्‌ नास्तिका के दै ओर कठिन पण 
वारक मतसे उनका बहुत बारीक मत ह एेसे एसे म। 
41 यप १ पेपकमि बहुत शिखि रकस क्य 
91: वा उन मतक खण्डन कछरस्‌ ५ 
४ । 1 मत्‌ खण्ड | 
„ इतकी पुति बत वाक ह ओर जो पासण्डः 
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आनन्दामृतवर्पिंणी ॥ १३३ 


तात्पये चार वणं चार आश्रम ओर अचलोमन प्रतिोमजा- 
दि जाति शाघ्च विहित ह उने पृथक्‌ जिघका वेद स्मृति- 
यमं पता न रगे सब पाखण्ड मतुष्ो कै रचेहए द इु- 


© 


। दिमाच्‌ को विचार केना चादिये अन्त्यामी दिरण्यगभे 
विराट कृं वैदिकडपासनावाटे ईर कहते ई । शिव वि 
। श्ण शक्ति सुर्यं गणेशादि रं पुराणवाले ईश्वर कहते ह \ 
` भ्ूप्रया भोपर शरत पिशाच योगिना भाषा पीपल कुदा- 
लादि अनेक द उन भरत जीव ईशर कृते द र 
` प्रजनेसे सृषहोतीदै इस हेतुसे वे ईश्वर कहते ६ ° ओ 
। र लोकम अन्तय्यापी सु्ात्मादि मेद करके विष्ण शिवा 
| दि मेदं करके राम ङष्णादि भद्‌ के रधाम गो- 
। पाकादि भेद करके हनूमान भैखादि भेदकरके पषाण 

्तिक्षादि भेद्‌ करके इजारं भेद्‌ ईश्वरे. भतत इति ६ 
अघ बुद्धिमान्‌ विचार फोन सा ईशर सन्नाह कौनसा मत 
सहि दभ सर्य कहते दै यों दी विचारो किं यई सब माय्‌। 


| अं सचिदानन्द्‌ शूप है सोई परमे्र हे इषीवं ज्ञान कड 
। ते द योही ज्ञान सक्तिका देतु द॥ 


इति शरीभानन्दाखतविण्यामषटमीऽध्यायः ॥८॥ 





| हे विवतवाद्‌ आमासनाद्‌ अजातना वेदीतशा्वा 
| लां का 8 सोर सत्ये ओर तचं पदो जो एक र्या 
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१३४ आनन्दामुतवार्पेणी । 


अथ नतमाश्व्या्यः। 4 
म । देहादिके साथ तादात्म्य करके देदादि में 

अद्धि इसी कं अज्ञान कहते ह यो विचारो क अः 
तोच १ परिप्णं २ सत्य ३ चेतन्यं & आनन्द 4 अ 
एण्ड & अज ७ अमर ८ एकरसं ९ ओर भी बूत ति 
शेषणदं ओर अशुद्ध देह १ परिच्छिन्न २ अपत्य ३ जइ. 
४ दुःखरूप्‌ 4 एकदेशी & जन्मवाखा ७ नाश्वाख 4. 
नित्यएकरस नरी. रहता ९ आत्माशी ओर देह 
जो एकता देखते हँ दक्षसे प्रे ओर क्या अज्ञान हेग 88 
अल्ञानका कारण आप्री सम्पतर द सो दिवरूते इई ॥ 
. दुम्म दपं अहकार अपवित्र अभिमाच्‌ इन्वरद्रं न मानन्‌ 
„ ` क्रोध कठोरता भखेता धम्भकी प्रवृत्ति क न जानना अध 
 ्भकी निदृत्तिङक न जानना असत्य बोलना जगत्‌ दं अ" 

„ नीश्वर कहना बड़ी बड़ी कामनां नमे रखनी जो कभी 
 श्णे न दो खेटे सोटे आग्रह करके सजनों से वैर करना 
. .  शणवानमिं दोप निद्धलना बुद्धि तमोयणी होनी अथात्‌. 
ईइमने ५ कृथा कदी थी उपसे हमारी क्षति इर श्रवा 
`  पसष्डो # एसी करनी जिनका प्रख्यः 
६4 दे परयत व्किनानलगे निश्चययो रखना जो हम 
 , खा पहर जकग (५ साथ आनन्द्‌ भोग जवगि यद 

। श्य ह देना नट बन्दा कभी किसी साघु ब्रह्मण 


| व 
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आनन्दामृतव्िणी । १३५ 
जो देता तो दम्भ अकार करफे ओर उन्‌ ति 


कड 


रस्छार करके इजा आशाषूपी फासि्यामि वधे रइन्‌! 
अन्याय करके रुपयादि संचय करना यो सुश्च भ 
जो प्रात ककगा मेश बराबर ओर कौन है धन्‌ हमार घ. 
^ इत ङटम्ब इमरे बहुत देसे २ अ्णण अधप सत्‌ 
| ` वालके कदे श्रीमगवानूने फिर कदा-पेसे पृरपाक 
कति तो दर दै सक्तिका मागे भी उनङ् नशं भिटगा चे 
पुरूष जगतके भष्ट करनेवि ई पसा इम्‌ परर य - 
नियमि फेकेगे वारस्बार सुपे विच्छ कौट सूकर इ १२९ 
नियो जन्म छेते रदैगे फिर कहा काम्‌ ऋच्‌, दन 
वे तीन नरकके द्वरे दै आत्मा सूढ योनियमि मातत कः . 
रनेवाठे द उनष्रं तो अवश्यरी त्याग करा चाय मधम 
उन स्याम करके जे। पीठे उक्ति म भयत करेया तव 


सिद्ध दोगा अनने श्रीकृष्ण महाराजे भरल श्रिया । . 
महाराज किप्‌ कके प्ररु यो पुरुप पपष् कर 
३ इच्छा नदीं भी करता प्रतु एेष। परतीत्‌ शेतादे जेता 
करोर बक कर पापम जोड दे श्रीभगवान्‌ न्‌ का ई अ- ` 
जैन्‌ ! जो तमने अचा पाप केम क्या हेतु दै सो इनो 
कापर देतुरे कामना दोनेते को होताई रजोयूणसे इसकी 
उत्पत्ति दै रजोयणकै जय करनेषे इसा भा जय द 
 जातोद अनन्त है भोजन जिषक्रा बडा पापी मक्षमा 
 छावैरी काम दरं जानो जपे धूपन अग्नि क मने दप 
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णक्‌ जप्य गभर दक र्वा है रेषे कापने किक 

ढक रकंखा ह श्रकृतिय। क तो यो काम मोगक्मय भि 

सा भ्रतत्‌ होहि ज्ञानी कं तो भोगसमय भी दोषष्टि ` 

हान्‌ से वैश दीखता हे कितनादीं भोग भोगो कभी त्ति ` | 

न्‌ ही अर दूनी अभि लगे इसकी जय का.उपाय यो ह . 

यो काम इन्द्रिय मन इुद्धिमे रहतोहे व्योक्षि विषय क ` 
 देला-सच्‌ संकल्प ककिस्प्‌ क्षिया निय क्षिया फिर का- ` 

सकरा आविभावि होजाता है सो काम किककृ आवरणं ` | 

कृरफे आतपाकूं मोहता है इसल्यि यावत्‌ इन्द्रिय का 
तपय साध्‌ सम्बन्ध नी हुआ प्रथम मोहस्ते विषयमे ` 

` दापहच करफे इन्द्रियो रोकना रिरि इन्िय नद श~ . 
कृसक्त। देह इन्द्रिय मन बुद्धिसे पं जो आत्मा उषक्ं 
आध्य करके इस पापी कामदं मारी जैसा यो पसेश्वर ` 
ते ५ क ४. 0 ठेसाही 84 गुरने. शिष्यकृ । 
¢ केया 1 ष्य ! ये काम ता ` 
तानक पिदधे लिये त्यागने वा त ५ 
` पीड जीवन्युक्तिके शिपि त्यागने योग्य हैशिष्य कहता दहै- । 
महाराज जीबन्पुक्ति य॒श्चष्र मतव देहपाते पछि तोम ` 
विदद दोगा यर्‌ कते दै जो तमने यकि ` 
र इ  . तच्छ पदा्थके भोगने के लियि जीवन्धुक्तिका अंगीकार ` 
„ ना क्गिया तो निचय होताहे खगदि पाथो मो- ` 
गनेके स्थि विदेदस॒कतिका भी अंगीकार नक करोगे ` 


^. १4 < 
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१३६ आनन्दायृतवर्षिंणी | ` | 
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आनन्दाभृतवपिंणी । १३७ 


| 
हेतुसे भ्रतीत हेताह तुम स्वमा से आप कृताथ 
जानोगे फिर निश्चय आपका जन्म हवेगा जो कभी तुमः 
। जे अपने मनमे यो मानाहे कि स्वगं शव अतिशय सा- 
स्य पतन इन तीन दोषों करं स्यागना योग्य ह ॥ 
` टी०्-दिन दिनः्रति अपना एक्ेयाहुभा पुण्य कम होता रहताहै इसदुः 
"तो क्षय दोप कहते ओर जेते इस लोकम चक्रप्तीं राजासे ठगाकर 
` कंगाल पर्यन्त तारतम्यतह रसे खेमं पिमान एडयोदिकी तारतम्बता 
ह अपनेसे अधिक विमान वाकं देखकर मनम अतिशय रहत यो दूसरा 
दोप है ओर जव समस्त पुण्य नाश दाताहं तव॒ उस गटेकी माला 
सू जाती ह वौ तो अपने माप वहसि नीचे गिरना नहीं चाहता परन्तु 
वीं खली जिनक्षे साथ विहार करता था राग पकड कर उर्टा दिया 
करपी ह षीसरा यो साद पतन दोपंहै ॥ श 2 
मर०-विचारो कि इन तच्छ पदाथोमिं जो अनेक दीप्‌ 
कृएके यक्त दे श्रीमगवान्‌ भी कहतेद थ शब्द खी आदि 
ओग निश्चय दुःख के कारण दँ उनके नाश अग्रात्‌ 
जो इन्ं सो तो पिद परनत भाति कां मी स्पद््‌ 
निन्दा भयादि दपं करके युक्त दुःख रूप हे पिर उनम 
। दोपहषटि करके कयो नदी त्यागते ज्ञ॒ये तुच्छ पदाथ न्‌ 
। त्यागे गये स्वगोदिं के पदाथ कैसे त्यागेगे ओर यो ` 
॥ तम्दारा इच्छाण्वंक आचरण अनिष्ट है । इस वातमे 4 
। सरेश्वराचार्य॑जीके वाय दकं प्रमाण देते है-जानाह क्र्म 
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१३८ आनन्दामृतवषिणी । 
तव जिसने उसका जो इच्छापए्वैक आवरण इअ ती. 
कूकर पशु आदि ओर ज्ञानियों म क्या मेदं इमा । जब 
धमे कम शाश्चकी आज्ञां न मानकर इच्छाप्वेकं आचरण 
क्रेया रिरि अश्चुचि भोजन मे ज्िसप्रकार दोष्‌ प्रतीत्‌ | 
हागा। शिष्य कदतदे-मदाराज सुञ््ं -इतनेदी मातरषे । 
अनिष्ट सूचन किया शुरु उपदापपएूवेक करतर-ज्ञानपे. 





प्रथम्‌ तो तुमङ मनमानङ, दोषों करके डश था उष । 

समस्त रोगों की निन्दा सदनी अंगीकार के हो अपक ` 

बोधको क्या स्तुति दोसे आपके बोधका जो वेमव ह । 

सो आश्व हेषा बोष ते इमं भी नं इमा बो ` 

बात्‌ लोकम परिददे जो काले कम्बल पर ओर भी वीर 

स्यार की पड़ जावे तो ङछनहीं प्रतीत होती परन्तु शत्‌ | 

चाद्रपर जो एक छीर भी ओर रंग की पड़जवि वो भी 

दूरम चमकती एसे ज्ञानीका जो किंचित्‌ मी अन्यथा 

आचरणं भरतीत ह तोभी मूले उस वातकरं बदाकर ॐ8 । 

चथ वकने रगतई यो तो उनह्ं विचारी नदीं छि जो. 

विधिनिषेध व्यवदारदे यो एणों का कथे ब्रा उनकष्‌ । 

ना स्वसवेद्‌ ए ज्ञानीके दनो ८. 

| ख जड़भरताक्किं दणन्त देदेकर निन्दा 
. करगे ओर जो उनक़ कहा बोधदै किये तीनों यण सदा . 
`+ विदेह उक्ते प्रथम्‌ सवम देवतासे लगाकर पदयपर््यन्त ` 

। -रहतेदं किषीफे थोड़े किसीफे बहुत ओर यो सव देखना 


, | 
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आनन्दामृतव्षिणी । १३९. 


सोना खाना पीना आदि अन्तःकरण का पूर्हैःअन्तः- 
करण माया का.कायै होने मिथ्या दे कोई कोहं तो पूसा 
जानते कि अन्तरंग साधन सख्ये बहत तो बिरग 

साधनो प्रमाण देदेकर निन्दा स्ति कृरते ई शिष्य कृहा 
तादै-महाराज -फिर क्या करना चाहिये 1 गह कदते ई- 
करना क्या चादिये यो करना चादिय्‌ जा सर ककर 
की बराबरी है इसद्रं वमनवत्‌ स्यागदो तुम ती. विचारः 
वान्‌ हो जितने अन्तःकरण गत दोप सबका संग त्याग ` 
करके देवता बरारी अंगोकार करो ठम इन _मरुष्यो 
करके देवताके सम्‌ प्रूजनेके योग्यहौ काम कोधादिम्‌ 
जो जो दोप दुःखे सव मोक्षशाल्चमं प्राषिद्ध इं वदि 
तलाश करके दोपदशि कर कर कामनादि का त्याग करके _ 
जीवन्युक्ति सम्पादन करो शिष्य कहतोदे महाराज मने 

अगीक्नार किया कामादिक तो त्याग ह परन्तु 

मनोराज्य कैरनमे तो भरी क्षति नही शर कहते ई मनो ` 
राज्य कूं समस्त दोपोंका बीज्‌ हानेपे भगवान्‌ ने क्षति 

कदीहे उस अथं घटते हँ वेटे बैठ मनोराज्य इमा अयुक 

पदार्थमे अथोत्‌ चियादिमें यो यणे उष णणक ध्यान 
करते करते उस पदा्थमे सुम सयोग होगया संग होने 
के पीछे पिर अपिकृ कामना दीगई कामनाह्पी जो अग्नि 
उसकी शान्तिक लिये किसीके पासगये कहा हम्‌ यां 


| ५ | वस्तु चाहती है उन्दोनि न दी तव क्रोध उत्पत्र हआ अत्र 
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१४० आनन्दामृतवाषंणी । 


अपने दोप ता विचासते नदी कि यो रेरे मनोगन्यने ` 
अनर्थं किया है उसमे दोप निकालते कहते ई देखो केसे 
पापी अधमात्ा जीव ह साधु ब्रह्मणकी आज्ञा नरं कसे 
कमा धन छातीपर धरफ़ लजर्वेण्‌ ओर्‌ अनेक कहने न 
कृहनेकं याम्य शब्दो कू कहते दे ओर जो मनम ताषहेत्‌ ` 
है उपक तो आप सादे पिर करोधसे सम्भरोह अथात्‌ काये ` 
अश्क विवेका मभाव हेगया फिरजो शाघ्च गर्से खु- ` 
` ना सुब भूल गये फिर चेतनाहपी बुद्धि का नाश होगया ` 
अथात्‌ फिरभी होशियार होजवें तो दद्धि नरदी रि 


` अपने पुरुषार्थ से भरट दोगये विचारो मनोराज्ये कैसा . 






४५ 


अनये क्रिया जो मनोराज्य होकर मनम कामना आह थी 
तो उसमे भरवत्त न होना था जो प्रत्त भी हए थे तो उनके । 
न देनेमं जो अपमान इभा था उसकं सहजाना था उनदरं । 
ऊच यद्वा तद्रा न कंदना. था जो उष॒ समय इच्ार भी । 
द्या था अथत्‌। दुतर्‌क्य भी कहदिया था तो फिर स॒- ` 

` च्वगुणी इत्तिमं काम अते जो कुछ वे दाता भी ये अगेङ्कं । 
जो उनसे काम निकरता सो सब्र नट होगया उनक तो | 
कपम्‌ आकर यद्र तद्रा कदवेढे फिर यो ल न रहा क- । 
भा उनके सर्मपदी जा वैं ओर जो कमी उने स्व- ` 
:: 00 जी भर बहत सनक तो आप | 
` कड ९ सक्ता सार अवस्था तो उनसे शस्व ` 
' त तोड बे ओर निन्दने घना उन्हने मी अपने मपे 4 
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आनन्दामृतवषिणी । १४१ 


मन फेर छया बारम्बार विचारे मनोराज्यं बडा अनर्थं 
करतार इसलिये मनोराज्यकाभी जय करो मनोराज्य का- 


` मनाक्षा जय करनेसे ज्ञानद्वारा शुक्त दाजाता ह ॥ 


इति श्रीआनन्दाऽमृतवर्विण्यां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
स््व्व््््य््य्य्स््य्््य 


अथ दशमोऽध्यायः 

प्रथम्‌ थोडेते साधन जीवन्सुक्तिफ ख्य लिखभी आः 
येह अव ओर भी सुनो जिनके अनुष्ठान करने से कामाः 
दिकाजय होजाता है साधक डं तो अभ्यास करनेसे सि- 
द्र होते दै सद्म स्वमाधर से रहते `दं जीवन्मुक्तिके & 
पयोजन दै प्रथम उनङ्ं ठितते ई-ज्ञानरक्षा १ तप २ 
विस्मयादिका अभव दुःखो की निव्रृत्ति £ ससक 
आविभौव 4 अथं इनका यो हे जीवन्धक्तिफे अभ्यासकर- 
नेसे संशय विपय्येयका उद्य नहीं देता छक राघव 
अस्मदादित्‌ अक्त उपास्‌ इं कदाचित्‌ संशयादि 
के उद्य हेनेके भयसे अवश्य जीवन्बुक्तिका, अभ्या 
करना योग्यै । श्रीभगवान्‌ कहते ई-जिमुके संशय हे 
वो नाश होता है संशयादि का उदय न दाना हानरक्षा 
१ चित्त की एकाग्रता तपे सष ध्मा से चष ज्ञानी- 
का तप्‌ लोकसंगरदके अथं दे! भागवान्‌ कहते ह -श् 
युरुप जो जो आचरण करता हे सोई सो ओर्‌ भी आचः- 
रण करते है संग्रह भले तीन प्रकार के ईै-रिष्य १ भक्त 
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१४२  आनन्दामरतवर्षिणी । 4 


र तरस्थ्‌ ३. रिष्म तो गुरुके शा्चविहित आचरण- 

कं देव देख अधिक अधिकं शरद्धा होकर फिर उनके वा- 

` क्य भ विश्वास करके सुक्त होता है १ ओर भक्त उनक्षी 
पूजादि करके बछित फलदं प्राप्त होताहे ॐ विधति 

की कापनावाला ज्ञानीका एनन्‌ क्रे जिक्र जिष़॒ रोक 

की मनसे भावना फैरेगा ओर जो जो कामना चेमा उसी ` 

उस रोक आर उसी उस. कासनाष्ं पराप्त होगा यो थ- ` 

तिक्‌ अथ है.स्परति का भी अर्थं घनो जो एक ऋका , 
जानेवाला मोजन्‌ रे तो सप्स्त जगत्‌ तप्त होता ई 
इसलिथि जो छदे योग्य हे सो व्ह्मवितद् देना चा- 

यि तटस्थ दों परह्ञार काहे सन्मागी १ असन्मागी २. 

. सन्मगीं तो ज्ञानीफे आचरणं देख देख अपने आप स्‌- 
दाचार करे सक्त दोगा, अपन्मारगीं जीबन्धुक्तिकी इटि । 

करके सारे पापेसे युक्त दोगा यशं स्मृति प्रमाणेदे जि-4 

सकी _अञमवपयत ञुदधितच्छके विषय. प्रयतेहे उसक्षी | 
"५ । „ इष्टिगोचर जो होगा अथौत्‌ कृपा जिस वे देले । 
। बो सर पापा से छटजविगा जो ज्ञानी व्रणी आदि क- | 

^ र दके मन केदेप कवे ज्ञानक पापं अ । 
 . इण के बह ति माण सह्‌ ज्ञाीके पुण्य द्वेषी ` 





 शनीकेपाप हण केम चो अतिका अथे डे र जिस + 
। . समय ज्ञान क बहस इतिश उस समय उपद्र कोर 
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आनन्दामरतवषिणी । १४३ 


दुवौक्य बोरे उसद्रं सुनकर अथवा वृथा कोई मार भी 
हे चित्ती वृत्तिम रागद्वेष उदय न होना इसका नाप्‌ 
विसम्बाद का अमाव द ३ संसारके व्यवहार म धनक्‌ 
सञचयादि भ अनेक प्रशारके दुःख ओर सक्ते छि 
अवणादि मे अनेक इःख ह जीवन्षुक्तके स दुःख नाश 
होजाति दँ यदि आत्मा जानता दै कि भयो ह फिरद्षि 
सकी इच्छा करता हभ ओर किस कामनाके छ्य शरी- 
क दुःख दे यो तिका अथे है 9 समाधि. करे दर कर्‌ 
दिये चित्ते मर जिन्देने ओर आत्मामं वेश किया द 
चित्त जिन्दनि उनकरं जो सुख दीताउसङ्‌ वापी स कुट 
सक्ती अपने अनुभव्‌ करके जान। जतहे यो तिका 

हे जेते कोई १६ वरप खीते १०-११ वपी लड बृ 
कित्र स॒सरालम गृ थी तदक पतिक संगम षया 
आनन्द इभा जैमे वो उष॒ आनन्द अनुभव कृत इई 
उनकृं कमषमञ्च जान कर ईपकृर उप होजात द एषे 
ज्ञानी ्रहमानन्दकं अनुभव कसे इए ओरोको कम 
समञ्च जानकर मेनु रहते ई यो सुलाविमाव पाच भ्र 
जन जीवन्धक्ति का कहा 4 जीबन्धुकतिे छिथ जो अरग 
योग कहते ह उपकृ भी थोड़ा सा खनो-योगके < अंग 
य्त्‌, नियम, अपन प्राणायाम, प्रत्याहारः धारणा ष्यति, ` 
समाप, अथैडनक्ा पतंजलशाघ् म मले प्रहार नि- 
श्वय हेषक्ा है यं दसक्यि नश शला कि ईप योग 
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१४४ आनन्दामृतवपिंणी । 


करनेकी सम्भवाय लोप होररी ई विना युरु वो योग दिद 
नही होसक्ता सङ्क यो योग कएनादो ओर कोई यरु पिरे 
वहासि उनका अथं निश्चय करे परन्तु ओर अकार ओ 
उसक्रा अथं करत परिप है चित्त जिनका वेइनका पेमा 
अथं निश्चय कर. दहामि क्ति यम १ स्वात्मत्वर 
पतेः नियम्‌ २ जते वेठे चरते केटे सुवप्वेक निर्‌ 
न्तर ब्रह्मका विन धा रद वदी भसन दे सुल पद्मादि 
पसन्‌ मन्द्के शिये ईं ३ ्राणफे चरते इए अपने आप 
सदा यो जप तप्‌ होता रद सोऽहम्‌ सोऽहम्‌ सोऽदम्‌ इसन 
अध उसमे चित्त स्थिर करना अथात्‌ योदी निश्चय 
इला कि भ ब्ह्रहं 9 ओवादि इन्दिर्योद्ं शब्दादि 

` पिप्य रोकना मर्याहारुद््‌ विपये विष्व कना 
क जा २. जह हष जा्‌ पह वह वर्न देलना दि 
इ कर सव, जगतदधं्र्ममय देखना सो इषट| 

8 ९ मयवा बट दशन दश्य इनका जहां विराम द, 
र ९ करनी नासाय  बालक्षके ण्य दे ७ मे| 
। त पथपूणं निरभयव एकरस हं इस प्रक्षा 
क वात्‌ करना समाध सो दो प्रकाकी है। 
 विषुरी रहित निरस २ विषदी सहित सविकरप्‌ १। 
सत तस्त निकल २ निर्विकरप समपि करक 
समय चार वित इति ईं ख्य १ निद्र आजानी क्प २. 


स्वार विषयौ करा अदुपन्धान दोना कपाय ३ चित 
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आनन्दामृतवपिंणी । १४५ ` 


का रागादिसे तो हट भाना परन्तु स्वह्पमें न पहुंचना 
वीचक वृततिश्ञा नाम कषाय हे इसी स्तन्धीमावर कहते 
हं रसाश्वाद्‌ % समाधि के आरभ्भसमय सविकत्पका 
आनन्द्‌ होना छ मं देषा आनन्दह्प परिपणंह यो चिन्त- 
वन्‌ हीना इत दं रसासखाद्‌ कहते ई प्रणायाम आप्तन 
विप दोष दष्ट्यादि करके क्य. किञ्ेपादि का जय्‌ 
करना चाहिये विष्ट जी कहते ई चित्तनाशकफसे के दो ` 
मागे जन्‌ 9योग २ये दोनों मागं मगवान्‌नेभी गाता- 
शा्चमे ३ द देहादि से परे आत्माक्रं जानना अर्थात्‌ 
असंग नित्य सक्त अपने च्छु निश्चय करना यो शान दै 
आर चित्ती त्ते निरोध करना इस्तका नाम योगै 
चित्तृततिनिरोष का प्रकार चार प्रकार से वशिष्ठ अनि 
 कंदाहे सद्‌ वेदान्त शाघ्र कृ पढना नना त्रिचारना $ 
जो ब्रह्मनिष्ठ साधु दै उनका संग करना २ स॒परस्त 
` बसना का त्याग कृरना २ अष्टांगयोग करना ® प्रथम्‌ 
साधन उत्तम अधिकारीके छ्य ह जो वहं चित्तकर 
निरोष न हो तो ये तीन उत्तरोत्तर % ओर जो चित्त 
| के नरोधका यकार आत्मा संयम योग नाम करके 
आभगवान्‌ने -गीताशाघ्च मे काहे उपकाभी अथं सक्ष 
प कक छिखते ई-योगी मनकृ समाहित कर अकेला ए- 
` कान्तम्‌ वेटकर्‌ भे रकार जीति वथ किये ई मन इन्दि 
यादि जिषने सो निराककष होकर शरयता से पिबाव 
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` १४६ आनन्दामृतवाषेणी । छ 


भोजन वल्लादि सामी त्याग करॐे पवि्देश म शुद्धः 
भरि म अपना आसन्‌ त्रिखक्रर वो आष्न बहुत नीचा ५ 
ऊच] न दो नीचे कुशका आसन जापर उसके षग चः 
मोदि फिर उपर वञ्च धिछाकृर मनकृ एकाम करके वश 
करीदै चित्त इन्द्रिय! छी क्रिया जिसने सो उषप्र बेटकरः 
चित्त शतिकरे स्थि अभ्यास कर चित्तके एकाम कः 
रने मे देदकी घारणा सी उपयोगी ह उसङ्ञा घारण प्रकार 
लिखते ई -देधक। जो मध्यभाग दे उपकृ शिर ओर अवाः 
क्सम निश्चय फे नासय दि शकर प्रवादि क | 
नह देखता हआ दूर दगया है भय जिसका सो ऋ | 
चारी वतमं स्थित दाकर आत्मा में हे चित्त जिसका. 
आत्माही हे परम पुरुपा निके इस्‌ प्रकार युक्त दीकर । 
` बढ । अ।मगवा्‌ कृशे ईज इष॒ प्रकार सदा मनङ्ग खम 
 .दित करता इभ! निगेध इआदै अन्तःकरण निसका सो । 
प्राशान्ति इ प्रप्त दोता हे बहुत खनिवारे थोडे खनिः 
 . बाठे ङ्‌ भी बहुत. सेनेवाङे बहुत जागनेवाङेङ्कं भी योग 
\ , षिद्ध नदी होता तासपय्थं शाघ्लविहित सोना जागना बो 
छना चलना माजनादि क्रेया जो नियम करके करगा | 
„^ उसक्र दुःखो नाश कलेवाला यो योग षिद्धहोता ३ै॥ 
८ किस कलम्‌ योग सिद्ध शेता इपर अप्षा म कहतदै- ` 
, भिस श्रमं वश्या इञ्‌ चित्त आत्माही म निश्चय्‌ 
„  श्द्स्ता ९ सुब्रकामनाजीईइपटक की परलेककी दे उनश 
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आनन्दामृतवषिंणी । १४७ 


इच्छा नक्ष करता उस कालम जानो कि योग सिद्ध इभा 
जैसे दीवा बन्दमकान म एकरस प्रकाशता द इठ्ता 
नहीं रेषे जीता चित्त जिसने उसका चित्त प्राता 
ओर निष्करपता करके ठदरता है योग करके निरूढं इभा 


चित्त जिष अवस्थं संसारके विष्यो से उपरम 


ओर जिस अस्था मं शुद्ध मन करके आत्मादी की देख 
आरमादी भ तोष केरे सं अवस्था मं निरतिशय 
अनव करता है फिर उस अस्था म स्थित हआ तच्छ 
से नशं चरता उष स॒लद्कं छम्‌ करके अप्र जो व्र्न को- 
कादि के सुख उनङ्कं अधि नई जानता उष॒ अस्थाम्‌ 
स्थित हृभा बहम दुःख करकं भी नह विचरता दुः- 
खका प्रथम फिचित्‌ संयोगमात्र रके समस्त इःख 
ओर विषय सम्बन्धी दुःखोका वियोग दै जिस भ उषाङ्क 
यग्‌ जानना सो योग आचाय शाञ्च निश्चय करक अ्‌- 


` वश्य अभ्या करना चाहिये दुभ्व इदि करके प्रयत्न की 


जो शिथेरता उपद्ं स्थागन्‌ चाय ट्दधीके एर्षाथं 
रं स्मरण कएना योग्य ह जैसे कि वो यो संकट रखता ई 
हि मे शाके अगरभाग मे जितना जक दर्ता ई ङ 
शाते इतनादी जक उठकर स्रक्‌ सलार रत्‌ ।य्‌- 
तॐ निरो करने का संकरप सले संकरप से आविभ- 
व है भिनगा एषे योग की प्रतिषल ज कामना उन स- 
वकृ त्याग के ओर मन करे सतर तरफ स इन्धरय बः | 
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१४८ आनन्दमृत्वर्िणी । 
मक्‌ रोककर धेयकरके शनैः शनेः अभ्यापक्रमसे के ` 

पराम्‌ दा सहसा एशषारदी जो प्रवावस्था यँ खाना 

सोना बोटना वैठनादि था_ उनका सुषका त्यागन करे ~ 

आत्मामं भर प्रकार मनद स्थित करके _ कुछ चितवन न्‌ 

करे ए्वाभ्यास्‌ रजोगुण के वमे मन जो फिर चे तो ` 
` मत्याहार करके अथात्‌ जिस जिस विष्य मन जवे वही 
व्‌६।से राक कर मन क वश करे अथोत्‌ आत्मे विषय 
स्थिर कर्‌ इस्‌ प्रकार अभ्यासं करते करते रजोयणका 
शय होने से योगस प्राप होनाताहै शान्त होगयाहै र ` 
जारण जिसका इसी देतुसे शन्त हे मन जिसका प्रात ~ 
इञ दै ब्रह्मत्व जिसङ्‌ उसदरं समाधिजन्य सुव ` 
अपने. आप भातत दोताहै एते सदा अभ्यास के ` 
दए योगी दर दोगये दँ पाप निसके बो अनायास्‌ 
लपनक्‌ नद्मतत्वकू प्राप्त होताहैे रिरि कताथ 
हाजाता है सो योगी सब भूतां मे अपने आत्मा ओर । 
सब भूता अपने आत्माफे विषय देखता ३ । सारे सम्‌ । 
दिदे जिसके उपक -भमगवान्‌ कहते कि जो स्च ` 
सपन देखते उसक्‌ मे सदा अपरोक्ष हं बो सचते प्रथक्‌ ` 
# नह जो मुञ्च्‌ र जानता ह जैसे उसकी इच्छा हे. 
^ कमं त्यागकरके तो या्ञ्रकंयतत्‌ कमं करता आ जन्‌- । 
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केतत्‌ निपेधकमरं करता हआ दत्तामेयवत्‌ वर तौ निश्चय । 
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आनन्दामुतवर्षिणी । १४९ 


कुछ नदीं जानता जेसे आपकृ दुःख सुख होते हँ दूसरे के 
दु वद्य बोलने दुःख स्तुति कने मे सुख ेसेदी अपनी 
उपमा करके सबक सम देखे किसी रं दुख न दे एेसा पु- 
रुप सुदं परम सम्मत हे यो योगका क्षण श्रीभगवान्‌ ने 
अज्ञन दं कह। अजन्‌ इस योगं अमुम्भव मानते इए 
बोकते भये ३ परमेश्वर ! समता करके अथात्‌. मनकी दो 
गति ख्य षिक्षेप उन जयकरके केवल आत्माकार अब्‌ 
स्थान करके जो जो योग आपने कहा इस योग की दीषे- 
कार जो स्थिति उस॒कृं नरह देखता हं किस देते मनकु 
. चैचर होनेसे हे कृष्णचन्द्र मन चंचल स्वभावहीसे चपः 
कै प्रमथन शील्वाला इन्द्रियो द क्षोभ करनेवाखा बल- 
वालहै षिचार्रके भी जीतनेके योग्य नहीं प्रतीत दोता 
विषय बासुना करषठे अनादि ३ का विषयौ के साथ 
षंधा हआ हे इष रेतुते दुर्भदहे जसे महाराज आशना 
शमे पवन चरता उसकृ घटादि म रोकन्‌। कटिन६ पसे 
` मनका निग्रह कठिन जानताहूं वरिष्ठज( म कहत्‌ ६ स- 
दर छा पान कृरजाना स॒मेरकं उखाडइ केन आदि जो बु- 
इत केणिन्‌ प्रतीत होते ह सो होजाते दै परन्तु मनका नि- 
अदे कठिने इस बातकृ अगीक्षार करे सने निग्रहा 
उपाय दिखाते इए श्रीभगवान्‌ बोरते मये हे अङेन जे 
तुमने कहा सो सृत्य है मन रेषा दै परन्तु मन दो 
गति द ल्यपविकेप २. से। लयं तो अभ्यापुकरके अथात्‌ 
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१५० आनन्दामृतवर्षिणी ! 


आत्माकार मत्ययवृत्ति करके जय करना ओर कप क ` 
वराम्युक्ररके अथात्‌ विपर्थोमि दोपटषि करके जय करां ` 
इन दो उपाये निशवय्‌ मनका निह होजाताहे अन्तःकरण 
ष पत्तियका सृक्षम होजाना इसीका नाम मनोनिरहहै ` 
जिन्शेने देडादि नदी वश्ये है उनकृूतो यो योग क्ष 
ठिनह जिन्दोने. अभ्यास वैराग्य करके नकुं वशं | 
करिया ह उन यो योग इसी उपायङ्रके सदजहे। अङ ` 
न बहते दै-मदाराज।प्रथम तको पुरुष इस योगम द्वा ~ 
"करम भवतत इआ परन्तु पीछे उसने भठे प्रकार प्रय ` 
त न्‌ क्षिया शिथिलाऽभ्यास्‌ रहा योगसे वित्त चलकर ` 
विपये रत्‌ होगया तात्पयं मन्दवैरग्य हेगया अथवा 
अभ्यास करते कते देदका बीच पात होगया वो पक्ष ` 
 „ गक फल जा ज्ञान्‌ उसष्ं ने पराप्त होकर किप मतिः 
भात होतादे वये क्रि कमि फलदं प्श मे अपण । 
करनेसे अथवा कोका अुषठान न करेते खगंदिकरी भा- । 

तिजो एल सोतो उङ्क होगे नदीं ज्ञानके न हेनते सक्त | 
. ` नरया दन्‌। तरफ स जए इआ।महाराज ! कदी छिन्राः- । 
य यो गही भरं नाश होजातादे हे परमेश्र ! आप स्न | 
| । ३ (तका उत्तर दसत हो श्रीभगवान्‌ भोठते भये हे अथ | 
इ. कर रोक तो उसका जो दोन्‌ मागैसे भ्रष्ट होना ३ -| 
` ,. क्वाक्नि अच्छा कमे कलवाल कोह भी दति कं नई ,। 
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आनन्दामृदविणी । ` १५१ 


प्रप्र होता ओर जो तो अद्धा करके योग में प्रवृत्त हने 
से श्चभक्षारी है फिर उसकी क्या गति होती है दस अपेक्षा 
मरे हत है व्ह्मशकांदि जो पुण्यकारी पुरुषों के भोग- 
स्थान उनक प्राप्त होकर ओर षहृतः दिन वषं के भरे 
म्रकार भोग भोगकर जो इसलोक भ पवि धनवा पुरुष 
ह उनके कलमे वो योगभ्रष्ट जन्म रेता यह गति तो बडे 
अभ्याप् करनेवाटे की हे ओर जिक्षके ज्ञान दानमे दुख थो 


इसी देररदीथी वह उुद्धिमाच्‌ अ्रह्यनि्ठ योगियोके रमे 


जन् रेता इस लोकः शुक्तिका देतु दोनेस एसा जन्म 
होना वड़ा दलम है बो जो पूपदेदमे वरह्मविषय बुद्धि करके 
योगं करताथा पिर वो दोनों इर्भे सी कुलम उसी 
योग कु प्राप्न होजात। दे फिर अधिक युक्तिक द्यि प्रयत्न 
करता दे जा पराये वशमभी रहो ताभी पषभ्रास्त उषतक् 
विषथोसे दाकर ब्रह्मनिष्टकर देत। है इष अथद्ध शसति 

कुम्याय कर इद कंस द ज्ञानक्री इच्छवाला जो 
नर्‌ ङछ ज्ञान इसदरं भात नी इवाथा ओर पपे 
वृशसे योगद भी इआ परन्दु फिर काठ पाकर जिस 
यो गति कि शब्द्घ्रदँ उव कर वतत्‌। हे तात्पयं वेदने 
प्रतिपादन क्षिय जो स्वमौडि फर उनका तिरस्कार करके 
उनसे अयिक फर जो ब्रह्मानन्द उक्‌ अनुमव्र क्ता 
दुभा अपने आप कृतकृत्य जान्ता है ओर निन्दने 
जन्म जन्म प्रयत्न करके दूर किये ईं पप फर पिच्छ 
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१५२ आनन्दमृतवपिंणी । 
जन्म म सिद्धि होकर वे उष॒ गतिद्रं अथौत्‌ ब्रह्मानन्दकूं 


क) 


भरत हवे तो इसमे क्या कहना हे ॐ अश ओर प्रकारके ` 
विषये में दोप्हष्टि पूवक जविन्युक्षि के. साधन सुनो 
ससार छाकृ दां पदार्था विशेष कहते ह धन ऽ श्नी २ 
प्रिद है क चोरी, हिता शठ, दम्भ, काम्‌, कोध, गव, 
मद्‌, भेद वैरः अविश्रासः स्पदवा, असयाः, निन्दा, छ्लादि | 
अनक अनथ करके धन्‌ सिद्ध होता है ओर उसके कमा ` 
नम पर्देशम रइना नीची दल करनी पराधीन रना ` 
दि ओर रक्षा करनेमे चोर राजादि का भय ओर व्यय | 
` , करने में उसके कम होनेका ग्व ओर नाशहोने म जो | 
दुःख उसका छिखना क्या चादिये सब जानते है तात्प | | 
निसङ़े आदि मध्य जन्त छेशदी डश दै रेते इवो के | 
कारण धन धकार दे ओर जो प्राकृत जीव धनसेष्ची । 
दिर मंप यूत रग द्वेष अभिमान अहंकार पतेर ` 
यहां अनथ कर कर नरकका सामानं कते हे वो व्यक ` 
स्था कतक ठित तात्प जितने पापरै सव॒ धने ` 
ट हेते द ५ यो घन पपी विद्राच्‌ विचाखाच सेभी अनं ` 
कृरादेता है इस वातकी सिदिमं थति स्मृति इत्िदास ~ 
युक्ति आदि बहुत प्रमाण ई इसके त्यागा अधिक माहा ` 
८ °य शाश्च छता द संषारसणुमं कान्ता कांबन दो 
` आते है तीनो भवन इनम भम दहै जोन दानति 
, क्त देवो मतुष्यादि नदीं परोन्वर ई खीरी सतति. ~ 
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आनन्दामृतवषिंणी । १५६३ 


सुनो चांडाकक घरकी बराब्र ब्नी_ ई चंडर्के घर 
मल सूत्र मांसादि पड़े रदते ई दरम चिदहके रिय अस्थि 
ठो रहते है अस्थे खभ चम्मेकी रञ्जसे षे रहते इ 


मकानके उप्र चमं पड़े रहते ह जो उसे मकान्‌ की 


& यो व्यषस्था है तो विचारो क उस मकान की जो मोरी 


जहां करं उस मकान का मङ्‌ जाता इ उसकी कया उपमा 
देनी चाहिये विचारो श्ची मे य सब वस्तु ई वा नदी सका 
शरीर मकान बस्तु भीतर उसके मलमूजादिका हाना 
प्रतिद्ध ह शख द्वाखत्‌ दात्‌ अस्थिवत्‌ पैर दस्तादि म 


` अस्थि खम्भवत्‌ नाडियति रथे हए ईं शरीरके उपर चमं 
हे वा कुछ ओर है मोरीवत उस शरीर मरं मर सूत्र त्याग 


कृरने के रस्ते है देखो उन उप्र से देख २ यो जीव 
विना विचारके कैसा आनन्दित होता ई बृथा नरवत्‌ 
मोरी मे बता ह विचारो इससे सिवाय ओ क्या नख 
होगा जो यो कहो छि दमक तो ये दोष नदी एते बेशक 
हम भी जानते ई छि से जीव जिन विष्ठा सुरद क मसु 
न दोप नरी पुरत उनके लिये अनेक भयल कत दे भरा 
के समय अपने ढं कृतकृत्य मानते ह हमारी इम्‌ 
वेमी -तो जीव कुछ यो न सुम्ना पसे सृकर ककव 
होते ई भवुष्य भी ब्त देसे दते ह अब्‌ षिचारो मुष्य 


शरीर प ओर पडे कया भद इ इजारो जगई इन्‌ वार्ता 


का प्रसंग ३ इस परतग कं बहुत कया लि बद्धान्‌ ओवन्छ 
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नि ण थि कि ना नन क कत दिके क स्का ~ 


१५५४ आनन्दासृतवाप्णी | 


क्तिषले इच्छवाख.इसी प्रहार सप्र पदाथो मे दोष दष्ट कर ` 

कुर. उनका संग न करे ओर बोदी चांडारु के घरका दशा- . 

न्त अपने शरमं षटवे अथात्‌ चण्डाल भी उस षस 

यो अध्यास नर करता भे घरहं यो अध्यास्‌ है कि भेरा ॑ 

प्रह एसे अभ्यास करने से ता बो चाण्डाल ह ओर जो ` 

देह क पसा कदते दं कि हम देह दँ अथात्‌ ब्राह्मण क्ष्री ` 
आदि वणं अ्रह्मचारी आदि आभ्नमी पण्डित धनवरे है 
विचारे य देह चण्डाल के घर की बराष्र हेवा न्‌ 

जब देद इ यो कहा भ देष फिर वो कोन हभ तात्प _ 

एसे विचार दहमं से अध्यास त्याग्‌ करे अमसे ओर्‌ 
पदाथ प्रतीत्‌ हाना इसद्कं अध्यास कहते दै । बाषना दो ` 
रकार छी दै शद्धा 3 मलिना २ सक्ति केल्यि शन्न 
विहित अनु्टन करने की ओर्‌ अवणादि की वासना 

` शद्या १ भोगां क॑ वाषनना ओर संसारं भतिद्ध देनेकी 
`. बासना महिना २. शुद्धवासना सक्ति की हेतेदे मलिन 
वाना जन्मद हेतु ई देदयात्राके स्यि भि्लादिकाजो 
& | अयत करना यु ज्ञानी का वासना धका हेतु नदी । आम- 
` गवाच्‌ कहते द-जिसमे शरीरा निह हेव वो कम कर . 

| (व प्रात होता ज्ञानि शरीरयात्रस्रे 
हि - तयु: वासना का त्याग करना तीन बासना बहुत 
डुल करके त्यागी जाती ई देह वासन्‌ 9 ना र 
 शल्लवाना द शरीर बहुत उबटने चंदनादि ल्गा- ` 
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आनन्दामृतवर्षिणी । १५५ 


रगाकर चिकना चांदना रखना ओर्‌ य्‌ा इच्छा रखन। 
कि यो शरीर सदा आरोग्य रहे यो देह वासना २ 
यों श्छ सवनी कफिःसब रोग सुक्कं भा शदे यो ठक्‌ 
वासना २ शाघ्च बासना दो प्रकार क्णेहं एक तो 
ब्त पदने सुनने की . इच्छा. अथात्‌ जान इस 
शाघ्च ञँ क्या कंय दूरी जो कषे जपादि करना राच्च. 
विहित करना या इच्छा स्खनी यो शाश्च बसना २ इन 
करके युक्त जो पुरुप उसद क्षानी भ भे परार नद 

 ्ोता तात्पयं तीनों वासना सक पणं है न होगी यु- 
किते विवार देखे वा यस शाघ्च से निश्चय करको ओर 
यै जो दो प्रकार द एक तो मनोनाश्‌, नाश बासना घच्‌ 3 


छन 


मौर दसरा सदा वेदान्त का श्रवणादि करनारईनका अरः 
ष न जेप संश्‌ विपयय करके रित भटः ५९ 
कान होगाया है उकं ते मनोनाश वासन शय ११ 

अवणादिगोण ह ओर जिस भले प्रर ज्ञान न ९ 
सशय विपयेय द उकं अणादि शल्य ह मनानार वासन्‌! 
। क्यगोण है मनोनाशवसना क्षय कं साधन्‌ < । १. 
। लिखा ईैजो जागता हभ सतव ९५ < वते द 
। ज्ञागना निवसन ह सो जीवन्युक्तदीश्ा मगन क १ 
। ज्ञानी सदा संतुष्टे मनि बर कः 

। नरद मोनीके तात्यये ब कई न पास छाथ 
|| हिखनेसे क्या प्रयोजन है मानम्‌ बहत. ६३ क ध्‌ 
॥ ह ओर मर अपग ह यो द्‌ विशवास खसे आत्मा ५ आ तत 
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१५६ आनन्दाभृतवपिंणी । 


करी हे मन उुद्धि जिसने जिषसे रोग उद्वेग नकरजा े- ` 
गोपे उद्वेग न केरे सोभक्त धश्चकृ प्यारा हे भक्त स्थितप्रज्ञ 
णातत शाब्द करके बहुत भकार _आमगषाच्‌ ने जीव ` 
न्युक्त के लक्षण के हं ! निस्परदी कोह नदी आरम्भ .. 
[जेसके किष्ीकुं नमस्कार न करनी नखेनीन शसि की . 
निन्दा स्तुति करनी समथं इभा मिथ्या जानकर कमा 
का त्याग करदेना सपेवत्‌ बहुत पुरूषो से उशता रहै _ 
नरकवत्‌ सन्भानसे डरता रहे श्ररदेवत्र॒ च्िथों सृ . 


नः 


रता रदे किसी स्रीसे वात न केरे पटो देखीहुक्‌ 
स्मरणन करे कियो की कथान केह न सुने कष्टक _ 
ओर लिखीहृह कू भी न देखे उसकृ देवता ब्रह्मणं ` 
कृदते ई तात्पयं जीवन्पुक्तं कहते द । ठेस ठेते ओर भी 1 
वाक्य है युधिष्ठिरुक्तमे जाति कारण नह शम दमादि . “ 
गुण कारण ये शम दमादिशुण जो चाण्डर्कै भी होगे तो ` 
देव॒ता उक त्रा्मण कहते, जते स्वपे प्रपचपरतीतहोताहि ` 
धसे जाग्रत सा निश्चय करे जसे बाजीगरके पदा- ` 
1 , थाम वासना नही होती पेस इन पदार्थौ कु जानकर वा - 
 सनान कर अपने क असंग जानने से ओर संसारकी 
मिथ्याभाव निश्चय रने से शरीर छ क्षणभर जाननेसे 
नापना कमु उद्य नहा होता जिसका निवसन मन हे . 


सकं कमं ओर कके फर स्वगोदि समाधान करना ` 
, मनक्रा जप्‌ करना आदि खड अपेक्षा नक्ष आत्मानन्द ` 
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आनन्दूमृतवषिणी । १५७ 


पथक्‌ सब इन्द्रनालवत्‌ हे जब सा निश्चय इभा किर 
मन की वासना कं जवे जन्म जरा व्याधिं स्रत्युम्‌ इः- 
खदी दुःख ह फिर मी छठ एक बार नदी बारम्बार दुःख 
उनका अब॒सधान करते इए वासना का उद्य ॥ नही दतां 
ङसंगके त्यागने भी वासना का ०६ नही दोताज्ञा- 
नीने फिसीका सेग न करना य| इ उनका क्तपदरे क्यो 
कि संगसे अशेष दोष देतह योगाषूढ भी सग करने 
पतित शजाताहै थोड़ी सिदिवाख जो संग सं पतितं 


, होजवे तो इसम कया कहना है आमद्भाणवत मं छलाह 


छीके समी जो परुष ह यक्तिकी इच्छवाला उना संग 
त्याग दे इन्द्र्यो क शब्दादि विपथ मे पृषृत्तन कर भिः 
चरे तो अकेला विचरे यदि एकान्त मे वेटकर चित्त 
अनन्त भगवान्‌ म जोडे जो सवथा संग त्यागा न ज 
तो साधवो का संग करे समस्त बासन्‌ का त्याग कर देन्‌ 
चाक्षिय जो सब न त्यागी जव तो सक्ति बासना खे 
लियोका ओर घ्री संगी पुरुप का संग द्रन्‌ दूरसेदी 
त्याग दे एकान्त मं वेखकर्‌ आस्य द त्याग्‌ करक स्व- 
हप का चिन्तवनकषर स्रीका संग साक्षात्‌ पसा अनध 
नहीं करता जैसे श्ीके संगी का संग अनयं करता हे द 


॥ शान्त यो दे उयेष्ठके महीनेमे दिनभर धृपमें चलाजावो वृ 


खड़ारहो परन्धु मरता नहीं उप धष कखे तपाहभा जो 


सत उसमे चैटे रहनेसे निश्चय होता दै कि मरजवे दसी 
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~ एफ नदाम इष्‌ःगया उसने जो अपने मनम संख्या कनी 
४ दश भत्यक्ष ६ उसन कहा तम शोक मतक्षरो दशतां 


# ^ । 
4 


वृ मेरे सामने संख्या कर तप्‌ पिर उसने वसेद आप 


) रष 
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१४५८ आनन्दामृतवरपिंणी । 


भरक्षार सष पदाथ क सप्रिधि देषा अनथं नहीं करती 
जैसा भोगी का संग अनथं रता ह महलनों का संग 
मुक्तिका हुदै फामि्यो का संग नरक का हेतु है रेसे फते 


साधन करके युक्त जीव अपरोक्ष ज्ञान दाय निश्चय युक्तं 
हा] जात 4 


दश आमः नदा उतरे पार जाकर संख्या कपी 


 क।६ इमम इषा तो नदीं जिषे संख्या री उसने आप 


छन गिना्ि यो निश्चय करछियाकि हम दशय 
एक इब्रगया व॒ आपश्नो भरूलकृर रोने खगा उस समय 
कोई ओर पुरुप वहां आगया उपने दष्चा ्ि तम क्यं 
राते हो कदा कि इम दश्‌ पारमे उतरे ये अब्र नव ई 





| ताय्‌ सुनकर उसो निश्चय हआ कि दशां डषा- | | 


न्दी की इपने देलादै अपने आपं नही | 
दृशां निश्चय नह्‌ 
क्षिया इसकं तो पर्ष ज्ञन कहते ह फिर उसने कदा कि . 





नवद गिना आपै न गिना उसने कडा दशवां तु 
५ 4 जागा षि निःषदेद दशां भ इं इदं अ- 
य न कहते ह एेसदी जिषने गर शासे नकर 
५ चय कर्‌ रक्खाई कि कोई ब्रह्म ३ आपद निश्चय 
रया ह मे र्हं इद तो परक्षन्नान फते ई यो 


9 


5 +, 455 ५.२ + 


आनन्दामृतवार्पिणी । १५९ 


| ` प्रोक्षज्ञान यङ शाघ्च - पुव ` जिस है सो ज्ञान बुद्धि 

ुव्यैक उफ किये हुए समस्त परपद अग्निवत्‌ भस्म 
करदेताहै जब यो निश्चय इभा छि मेदी ब्रह्मा ह इकू अ- 
परोक्षन्ञान कहते द यो अपरोक्ष ज्ञान युङ्‌ शाघ्न पएवेक 
जिसङं हे सो ज्ञानमूलाज्ञान सहित समस्त षंसारङ दूर कर- 
| देताहे अथात्‌ उषा जन्म नई होता वो निरतिशयानन्दं 
\ दं प्राप्त हेता इक्तःप्रार पर्माप्मा का स्वहप चिन्तन 
कृरनेसे त॒पति तो नदीं दती परन्तु अन्थक्े विस्तारके भथ 
अलम्‌ परिपणम्‌ परमेश्वरङं बारम्बार नमस्कार ह कसे 
„ वे परमेश्वर ह जिन्हने गोपियां के वनद रेषे जो 
 श्रषष्णचन्द् महाराज उनमें प्रथम दृषोऽदम्‌ यो मेरी 
। बुदि थी सो महाराज ने अपने स्वभावे अवुष्ठार मेरा भे ` 
दाकार हरिश्य। अर सोऽहम्‌ ये। शेपद्ुदि दोगह बारम्बार 
मरहाराजकृं इषु हेतुं से नमस्कार करताहं कि मुञ्च्‌ एेषा 
निश्चय हेताहै व्यतीत जन्मे सदारज कूं कभी नम 
स्कार नद| किया कयि जो ये जन्म इभा भर इस ज्‌- 
|` न्मम जो नमस्कार फिया तो आगेक जन्म नरह दवेगा 
। स्थृलखादि शरीरे अमाव दने से नमस्कार केन कणा 
| इसख्यि पिले अप्राधक्न क्षमाके र्थि ओर अगमकं 
। नमस्ार न करना इस एतत्त महाद्‌।प इर्‌ हान# ।८- 
॥ ये इसी जन्मे बारम्बार नमस्कार कताह ऋकृष्णच्‌- 
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: 
१६० आनन्दामृतवपिंणी । ` 
राय नमोनमः ३ जिसफी देवता म परमभक्ति ओर 
जेसी देवता में वैसेदी यक मे है उस आत्मां के इये! 
अथं मकाश हेग अन्यङ्धं न हि यो अतिका अ 
ओम॒त्परमईंस पाज स्वामी `मद्कगिरि जी मदा 
ए का पूजनेवाला अनुचर शिष्य आ | 

यद्‌ अन्थ आनन्दाभृतवर्षिणी स॒न्शी वशी 

ध्रजी जिनके क्रचित्‌ रण प्रथम अध्याय र लिति 

` त एक, नरहमतत्न जानने के लिये उनका शरद 

` भक्तिपरनक प्राथना से अति सुगम अति पवित्र आ व | 
सव पषा धमि श्रेष्ठ जो इमे ब्रहनत्व सो खण 
जानाना म॒त्यक्ष फलहे जिसमे सो अज द्वितीय व्येषु 

। हप तीय रविवार सेषत्‌ उत्त सौ पन्द्रह १९१ 
ल ५ समाप किया पदने सुनने वारो ¢ 
ॐ ततम ९ । दरि ॐ तत्सत्‌, दरिः ॐ तत्सत, श 
` क्सत्‌ । भीडृष्णचन््ाय नमोनमः। = = ` ^ 
इति नीभानन्दाऽतवपष्यांदर 


मोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
 मानन्दाृतिगी समप्ा । ` 
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आनन्दामृतवापिणी । १६१ 


अथ प्र्चोत्तसप्रारम्मः । 
अपारसंषारखभुद्रमध्येनिमनतोमेशरणंकिमस्ति ॥ 
गरोकपालोकपयावदेतद्विशेशपादाम्बजशीवनोका ॥ १ ॥ 
तृदोरिकोयो विषयाबुरागः कोवाविश्ुक्तोविषयेदिरक्तः ॥ की 
वास्तिथोरोनरकःस्वदेदस्तष्णाक्षयःस्वगपदंकिमस्ति॥ २॥ 
सुंसारदत्छस्तनिजात्ममाोधः कोमोक्षदृतुश्मथित्‌ः स एव ॥ 


ल्रारक्किमेकनरषस्यनारीकास्वगदाप्राणमभृतामहिष्ा ॥ ३॥ 


शेतेघखंकस्तसमाधिनिष्ठो जागर्तिकोवासदसद्िवेकीं 

कशत्रवःसन्तिनिजद्वियाणिकान्येवमित्राणिजितानितानि॥ 
फोवादरिद्रोहिविशाखत्ष्णःश्रीपाशकोयस्यसमस्ततोषः ॥ 
जीवन्परतः कस्तुनिकूयमो यः कावास्प्रतास्याद्छखदाहुरशा 
॥ ९ ॥ पाशेहिकयोपमताभिधानंसमोदयत्येवसरवशश्ी॥ 
कोदामदहांधोपदनात्रयोमृस्युशशोवाऽपयशः स्वीयम्‌ ६॥ 
कोवाय॒रयोहिदितो पदे शिष्यस्तकोयेयुरूभक्तणएव ॥ द्धो 
दीषरोगोभवए्वसाधोक्षिमापथतस्यकिचारएव ॥७॥ िभरष 
णाद्भषणपस्तिशीरुतीथपरकिस्वमनोतिह्चद्म्‌ ॥ किमत्र 
यक्नकथकान्तासेव्यंसदािुस्षेदवाक्ष्यम्‌ ५ ८ ॥ केहेतवो 
ब्रह्तेस्तुषटन्तिसःपङ्गतिदातिषिचासतेपाः ॥ कसन्ति 
संन्तोऽखिख्वीतरागाअपास्तमोदाःशिवतचनि्ठाः ॥ ९॥ 
कोवाज्वर.प्राणभृताहिचिन्तामूषोऽस्तिकोयस्पुविषिफदीनः॥ 
कायापरियाकाशिवविष्णभक्तिः किजीवनंरोपत्रिवनितय 
त्‌॥१०॥ वियदिकत्र्मगतिपरदायारषोऽस्िशयस्तुति- 
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१६२ ` आनन्दागंतवपिणी । 4 


।८६त्‌ः ॥ कालाभात्मावगमोियोतैजेतंजगत्केत 
(९ ॥ ११.॥ शुरन्महा्युरतरोऽस्ति वामनोजग 
, 0 नयत्‌ ॥ प्रज्ञोऽतिधीस्थसमोऽस्तिकोवाप्र्ती 
माहरलनाश्क्षेः ॥ १२ ॥ विषाद्विषंफिविषयाःसमस्तः 
&स।सदाक।नेपयावरागी ॥ धन्योऽस्तिोयस्तपरोपकर 
रोक 4 "नवुतत्तनघः॥ १३ ॥ स्ास्ववस्थास्वपिं 
गका्किताविषयविदुषाप्रयत्नात् स्नेह्चपापय्नः 
स सारमूखाह केपस्त्यवियाच१४॥ विज्ञान्महाक्किं 
स्तकवानायोपिशाच्यानचवंचितोय क्र 
लामाणभताचनादादिभ्यनृतेकिनिरस्तन्यम्‌ १५ द्ग 
ध वयापिन्मनोयचरिततदीयप्‌ ॥ ¶ 
नास 1 शिन सतो वा ॥१६॥ 
पपिश्खटेश्चनीचेः ॥ 
का णापि त्त्‌ रेतविधे मधित ातिनिमंमतेमति ॥ १७ ॥ 
< 'भाजवदयाचनंक्िम्‌ ॥ जा 
तो 
कोसनम्‌ मकवाभृतोयस्यपुननृत्यः ॥१९॥ 
सकता युक्तनव्छेत ॥ तथ्य 
गं क पाकषतिनार ॥ ३९॥ | 
मङ्तवानहि रतं न्ति ॥ कि 


शभेहा यकामारिकसारिसमचनाख्यम्‌ ॥ २०॥ 
नपय ८1 स 4 4 सकोपातृतलोभषण ं 


। 
क नसाकताहलस्यसत्य पूतिता ।॥ तान 





न्य त 
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आनन्दामृतवर्पिणी । १६३ 


सुखकिश्ियमेवसम्यग्देयंपरंकित्वभयेसदव॥२२॥कस्यास्ति 
नाशेमनसोहिमोक्षःकसवथानास्तिभयविषक्तो ॥ शवस्यंप्रं 
कि निजमुतेवकेकेष्यपास्यागुखश्चप्ृद्ाः ॥२३॥ उपस्थिते 
णहरेङ्ततिकिमाश्चकायेषुधिथाप्रयत्तात्‌ ॥ वाक्षायचि 


-तेश्खर्दयम्रषुरासिपादाम्बुजमेवचित्यम्‌ ॥२४॥ कैदस्यव्‌ः 
सुन्तिवासनाख्याःकन्शोभतयःसदसिप्रषियः ॥ मतेवक्ा 


यासुषदाष्ठषिद्याफिमेषतेदानवशास्सुविद्या ॥ २५ ॥ तोहि 
भीतिः सततंविधेयारोक्ापवादाद्रवकाननाच ॥ कोवास्ति 
तृधुःपितरोचकोषाषिपत्छदायोपरिपालकोयो ॥२६॥ बुद्धया 
नोट परिशिष्यतकिशिवरप्रशांतइखबोधहूपम्‌ ॥ ज्ञातेतुक 
स्मिन्विदितंनगरस्या्सवंत्मकेब्ह्मणिपणष्पे ॥२७॥ श्वि 
लैभंसद्रश्रस्तिरोकेसस्सगतित्रह्मविचारणच ॥ स्यागोहि 
सवैस्यशिवार्मबेषःकिदजयंसवंजनेमनाजः ॥ २८ ॥ पशो 
पञ्चः कोनक्षरोतिधमंश्राधीतशाघ्चोपिनचात्मष्ोधः ॥ कत्‌- 


दवियभातेहवापपश्नाकशत्रवामेत्रवदात्पजायाः ॥२९॥ वि 


द्यु्र[शयनयतिनयुद्‌नपरकृचसपात्रदत्तम्‌ ॥ कृण्डगतत्‌ 


, रप्युमिनेकाय्कििविषेयंमलिनशिवाचा ॥३०॥ किक 
यत्परीतिकरषुररिक्तास्थानक्षाय्यासततंमवाग्धो ॥ अहनि 


शिपरि्चितनीयंहतारमिथ्यातचशिवात्मतच्चम्‌ ॥३१॥ कंठं 
गतावाश्चव्णंगतावाप्रश्नेत्तराल्याप्रणिरत्नमाख ॥ तने 


 तमोदेविदुर्षा्रम्यासेशगोरीशस्थेवसवः॥ २३२ ॥ ` 


इति प्रश्नात्तरी समाता ॥ 
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१६४ आनिन्दामुत्विणी । 
पचदशी-शकाः) 


एदिकायुष्मिकतरातसिदधशेसिद्धये ॥ बकतयषुरा 


ण्याभुत्तस्मधुनाङ्कतम्‌॥४०॥ तदेतत्कृतकरत्यातवेपतियोग। 
परस्सरम्‌॥अव॒दधश्वायम्‌वेतप्यतिनित्यशः॥४१॥ दुःसिः 
न्‌ऽास्समरन्तुकामपुत्रा्यपेक्षया॥ परमानन्दपू्णोऽहषंषय 
मिकिमिच्छया॥४२।अतुतिष्टन्तिकमांणिपररोकयियासव 
सवेलोकासकःकस्मादूवतिष्ठामिकिकयम्‌ ॥ ४३॥ वाचय! 
न्त्थशाल्ञाणिवेदानध्यापयन्तुवा ॥ येवाधिकारिणमितुनी 
धिकारोक्रियततः ॥ 9९ ॥ निद्राभिक्ेस्नानशोचेनेच्छमि" 
नकरोमिच ॥  दरशार्वेकस्पयंतिमिमेस्यादमकल्पनात्‌॥ 
॥ ४९ ॥ ुजापुजादिददयेतनान्यारोपितवद्िना ॥ नान्यपै 
पितसंसारपम्मानेवमईंभजे ॥ ४8६ ॥ गृण्वंलज्ञाततच्वस्त। 
जानन्कस्मच्छगोम्यदम्‌॥ मन्वन्तसंशयापत्रानमन्येऽ 


् 
| 
॥ 
4 
| 
1 
५ 
| 


` तराय्‌॥७अविपयस्तोनिदिष्यासेतक्षिध्यानमविपर्ये। दै" 
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यतवसोनिवशाम्येदयानपदसतः4०॥ विरलत्व्यत्हतेरे 
दमानमस्तुते॥ अबापिश्याग्यवहरिप्यनष्यायाम्यदछतः 
॥९4१॥विहेषानास्तियस्मान्मेनसमायिस्ततोमम॥ क्तिपोवा 
सुमाभिवोमनसःस्यादरिकरारिणः॥५२॥ नित्यातभवहपस्व 


९पत॥९ ञ॥प्ए्न्धकम्मेणिक्षीणेव्यवहारोनिवत्तत॥ कममी 


` क 


आनन्दामतवर्षिणी । १६५५ 





॥ द्वः गवि, 


क्षोमवादुभवःधूयक्‌ ॥ कृतृत्यंमापणी्भ्ा्मित्येवनि अय्‌ः 

 ॥५दाव्यवहारोरौकिकोवाशाघ्लीयोवान्यथापिवा#ममकृतुःः 

 लेपस्ययथारब्धंमवततताम्‌॥५५॥अथवाङृतङ्त्योऽपिरोका- 

जुकाम्यया॥ शाज्ञीयणेवमा्णवर्तऽदेकाममसितः॥५। 
देवा्ेनस्नानशोचमिकषादोवतताबुः ॥ तारजपतुबाकतदत्‌ 
परित्वा्ायमस्तकम्‌॥५६॥ विष्णुध्ययातुधीयद्व्ररानन्देम 
छीयताम्‌॥ साक्ष्यं किविदप्ययनकुवनापिकारये9इतङ 
त्यतयात्तःपरापप्राप्यतयाप्ुनः॥ तुपय्नेवस्वमनसामन्यत ९५ 
निरन्तरम्‌५८ धन्योऽदेषन्योऽ्नित्यंस्वात्मान्भजसा च ॥ 
धन्योऽर॑न्योऽदब्मानन्दे विभतिमेस्पषटम्‌॥ ५९॥ चन्या 
हषन्योदडुःसंसासाणिकंनवीकसे चाऽच्‌ ॥ धन्योऽदधन्या 
सवस्याज्ञानपलायितंकापि ॥६०॥ घन्योऽधन्योऽदकतेव्य 
मेनविद्यतेकिचित्‌॥ धन्योऽदषन्योऽदमरापव्यंसवेमथसपपन्न 
स ॥६१॥ नयोऽरंवन्योऽतम कोपमामवेोक ॥ धन्योऽई 
धन्योऽहधन्योधन्यःुनःपुनधन्यः देर।अहोपण्यमहोपु्य 
पुकि फा्ितंददम्‌ ॥ अस्यपुण्यस्यसुम्पत्तरदवयम।१११ 
॥६२॥ अहोशाघ्लमदोशाछरमहोयररहोयरः॥ अहक्ानमद 
्ञानमरोुख मदोषटलम्‌ ॥ ६ ॥ 


इति ॥ 
सा 


४  06-0, (111८८511 8118\/811 \/218185) ©0॥५10). [14111260 0 66800011 





केकय = क अक अ  -च यन 4 11 |ॐ १३. नदि 9 क क , ० क 9 + श (श "न्य क क क 9 4 च ज = ००" = भ त क 
-~------- - = च 4 अ 4 (4. 4 4 न 1 ह; १७७. - ~ < ् ् 
+ कके ् च च ` ष ` 


1 
। 
1 
॥ 
। 
1 


विक्र्यपुस्तकें ( वेदान्तग्चंय भाष्‌ ) 
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